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पुणा कोति गे बाहर निग्सीतौ उमे देन) ङि प्रतिदिनिी पानि 
यह्‌ युवफेभानभी बटेफाटपके निरटणदरापा। वट्‌ गममगदे शिथय 
यहे उक पोष्टा भी करेया । यान तङ यह्‌ यद्‌ मोषकर अपने हदये 
साग्द्वना देती रही धौ ङि सम्भवतः यह उमफा भ्रम पा। पनु यव ध्रम्‌ 
की कोगुजाष्रानह रह्गर्दसी। 

मयायह्‌ युवक सद ही उदा पोष्टा पत्रता ररणा? यदि न्प 
सद्यो का ध्यान द्म भौर घला गया तो उगकौ मितेन यदनामी 
हेग ! दगा वुखउपायकरनाहो षष्टे 

मन में यह निश्चय कर पुषा वटे फाटक गे याहूरनिषेनगटर। बु 
सटकियां उमङेमापयी, षरन्न्‌ योहीदैर वादये द्ुगरे भागं प्रं 
पेम पो वह्‌ मकती रहं जाएगी 1 उम समय उम यपरिपिन युव ने गौधे 
यात करना उषित रदैगा 1 भाज तो दमक निरम॑यदहोहौ जाना बाहर्‌ । 
यह्‌ भरतिदिन का कमट ठीक नहीदटै। 

दूमदी लट्कियो के साप घसतै-यलने पुष्याने छिपी नेरररेदेवा 
दरि युवफ निम्संकोच मटरगणणी कताद्रुमा घताभारहाषा। मनष्ी 
मन वहु शोचती रशी करिः माज उमगे कैसे निबदेगी । 

आतिर गोप वातौ सहवियां विदाहो गरहं। भववे दोनो पुपषाप 
एक-द्रमरे कै मागे-ीे पत रदे ये । पृ्णाका दित दोर-गोरमे घटक ग्हा 
भा! चनते-चतते यद्‌ मपे परके निकट पटप गरद॥ उय्चै टिम्मव गर 
यदी, यह्‌ पकम! युवकभी ख ग्या।यात मरम भरतेटए पृणाने 
गछ पददा हए स्वरमे धृष्टा, “जापर मेरा पष्ठ कर रहै द 2“ 

ष्जीहा॥ 

पुष्पा फो मे उत्तर की भता नही पी । उमदा विघार थापि युषष 
षम याते से पिल्वुल इन्कार फर देगा । प्रट्तु उमने तो निस्मरोचमान 
सियाकिबह्‌ उमङापौषाकरर्हाथा। पुष्याने युक निगरतकरभयना' 
गन्ता तर श्या बौर पृष्टा, “अप प्रनिदिनिएेमा ही शसते है? 

"आए ठीके कटी 1" 
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"क्यों 91 

"क्या यहु भी बताना पड़ेगा ? । 

पम्पा को आश्चर्य हुमा, “परयो ? वताना क्यों नहीं पड़ेगा ! ५ 

गै सोच रहा था कि आप समङदार है 1 मापको अधिक कुष्ट बताना 
तहीं पडेगा 1" .. 2 क 
;  :पूप्पा भल्ला उदी } कुछ गमं होकर वोली, “सुनो मिस्टर ! भेराघर 
बिल्कुल सामने.है, सभी अपने कृत्ते को आवाज दे दूतो सारा म॑सखरापन 
दम-भर में गायव हो जाएगा 1" । 

- युवक तुरन्त. दाथ जोड़कर बोला, ""नही, कुत्ते कौ भवश्यकता नहीं 
है! मेरेलिएुभापदही काफी है" 
गुस्से से पृष्पा का चेहरा तमतमा उठा । जोरसे पाव पटक्ते हुए 
वोली, ^वदतमीज 1" 

युवक दोनों हाथ ऊपर को उठाकर कहने लगा, म नहीं चाहता “कि 
मामूली-सी बात का वतंगड़ वन जाए 1“ 

, , "मामूली वात ? "“"आम"" "तुम इसे मामूली-सी वात सममते दौ ? 
तुम अच्छी त्तरह्‌ जानते हयो कि किसी लड़की का पीछा करना कितनी बुरी 
वत्त है 1" .. , 

"य॒दि पीठा करने चले का इरादा वरान हो तो किसी के पीे-पीदये 
चलना बुरी वात नहीं है 1 

"हां तो, यही वता दीजिए कि अपका इरादा क्या? 

“हो, यह हुई मदो वाली वात ! मेरा मतलव है--कायदे की वात! 
यही सान्न आप मुभे पहने दी पुछ लेती तो कोई गलतफहमी न उल्यन्न 
होती"“हांतो मेरा इरादाहै किरम यापको वहन बनाना चाहता हुं । मेरी 
इच्छा है कि आप मुभे राखी वांधकर मेरी वहन वन जाइए 1" 

"वाह्‌ { क्या वात ह ! "**जाप"""तुम यह समभेतेहोक्ि तुम्हारी 
यह्‌ वात सुनकर मँ उष्टल पड़ गी मौर तुम्हारी कलाई पर राखी वाघ दृमी 1 
यह सव फित्मों मे होता है । तमने सडक्यो से दोस्ती मांठने का यह्‌ नया 

, तरीका निकाला है । मै पूछती टं कि क्या तुम्हारी समी वहन नहीं है? 

# । 

“तो फिर मु वहन वनाने का ठोम्‌ क्यो ?"" 

“इत्तका भी कारण है“““। जाप खुद दी सोचिए्‌ कि कारणन होता 


6 / सिदुर को तलाश 


शनो मेरे जैमा भवा यादमी आधने अयमान कराना 2“ 

पु गुट मोचमें एद यई 1 शोर मचनेमे मनी ददनामीकाभी 
भयया। उम युवर्बो भाई यननेमं भी कोर दुः नदीधी। उमरो 
उलन मँ पाकर मुञक पोना, "बार व्यथं दरेपानहो ददी 1 परमो 
शगी है । मेरे पर्पट आश्यान जाना वरहो वै मापैषरया 
सङ्ना हूं"*"/ 

"नरी, नदी, थापको मेरे पर भानेषौ जरूर नद्‌ द" 

भ्तोटीकरदै! आपहीमेरे परपर पपरी भादएगा। दगमे पापक 
पटना ह -ग्टनकेषरधारदसाएयावदट्न भाद परमाए,पाा एही 
ै-ख्लेदौकोरवातनदीहै। मेरेपरममेरो ममी वहनटै"“"मो-दप 
ह। कैम भी हमारे परदे साम-भाम वातोंरे थाप हमारे विषमे जान, 
कारी प्राप्तकरगवरतीरहै रिहमक्रोसोगदह) भापशे बोर रसतरानदी 
होमा 1" 

पुष्या धान्त रही 1 गुवकने षग मौके षा साभ उट एह 
यद़ापा। “सीरिए्‌  यहमरेनमि काष्ट 1 दमषरमरेयपनाभीष्ण 
है" मस्छा, तो मव परमो मलान होगी 1" 

यह्‌ कटकरयुयकः ने हाप उटाकर दिति दए का, "भौर ह, एम 
शुषीमे कत यापरा पोटा भी नहीं करूगा"" "धात्र आएगा यरद ! °“ 
रेमामदहोङिमुरे फिरते मापा पोष्टा करना पषे-""सो सांग" 1 टाः 
टा 1“ 


रशायन्धन का स्पीटारेषा। गुदहुका समयषा! पषा रिते 
चैडीषसीजारहीयी 1 मनदहीमन वमने समीहर्दयी। भ्रातिर यहु 
अपावत जारहीथी? एरः अपरिचित मौर बहा मुरक्मेः बटे 
आफनट्उमे रषी याधतेजारटी थी) दमत शा दरिपिाम षयाहोना? 
थह्‌उमङेष्टनेमेभार्दही क्यो ?- दन सवप्रनोषा उमरे पामकोई ` 
उत्तरनदी धा। 

एशाएरु स्विशादासः दोसा, "जवादर नमरतो थागया। माध 
बट उतस्ना है?" 
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"तुयो 91 
ष्ठुया यद्‌ भी वताना पड़गा # 
पुष्पा को आश्चयै हुमा, ' भ्यो ? बताना कयो नहीं पडेगा १ 
रं सोच र्हाथा कि मप सम्षदार ह) आपको अधिक कु वताना 
नहीं पडंमा 
. पुष्पा-कट्ला उडी । कुछ गमे दौकर बोली, “सुनो मिस्टर 1 मेराघृर 
वित्कुल सामने है, अभो अपने तको आवाजदेद्‌ तो सारा मसख्खरापन 


॥ । ध 
गुस्से गरस सेपुप्पाका चेहस तमतमा उठा जोरसे पांव पटकते हुए 


मामली-सी वात का वतंगड वन जाए 1 
नमामी वात १*०'अ/ "तुम इसे मी-सी वात समभते ह 
तुम अच्छी तरस्ट जानते दो कि लडकी का पीठा करना कितनी बुस 
वात है 
तयद पीछा करने वति का इूसदावुखनदहो तौ किसी के पचे पी 
; चलना वुरी बातत नहीं 
ण्ट तो, यही वता दीजिए कि आपका दूरादा क्या दै? 
, गहु, यह्‌ ईद भरद वाली बातत ! मेरा मतलब दै--कायदे की वात ! 
यही सवाल अप मसे पहले ह पू लेतीं तो कोई गलतफहमी न उत्प 
होती"“"दा तोमेस द्रसदां हैकिर्मजां पको वहन बनाना चाहता ची मेर 
द्च्छादै कि अप मुभ राखी बांधकर मेरी वहन बन जाए । 
"वाह्‌ ! क्या वाति ड (पिः यह्‌ सममते हो कि तुम्हा 
यह्‌ वात सुनकर उछल पड़ गी भौर तम्हारी कलार परः राखी बाध दग 
यह्‌ सव फिल्म म होता दै मने लड़कियों से दोस्ती गँठ्ने का यह ^ 
तरीका निकाला है! पुती द कि क्या तुम्हार सगौ वहन नहीं है 
भह 1 
न्तो किर मुभ वहन्‌ वनानि का ढोग वथो ध 
इसका भी कारण है“ आप खुद ही सोचिए कि कारणन) 
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तो मेरे जैसा भला थादमी मापे अपमान कराता ?” 

पुमा कु सोच मं डूब गई । शोर भवचाने सेः मपनी वदनामीफाभी 
भय या। उत्त युवक को भाई वनानेमें भी को तुक नहीषधौ। उमको 
उलन मेँ पाकर युवकः वोला, "जाप व्यं ही परेतान हो रही ह । परमो 
राीहै।मेरेधरपर आदए"“यान याना वाहसो म बापकेषरमा. 
सक्ता हु" 

“नही, नही, भापको मेरे धर माने की जरूरत नही है "°" 

भ्तोटीकह] आपहीमेरे घरपर चली आद्रएगा। दसम क्याफकं 
पडता है -ग्ट्न के घर भाई माए या बह्ने भाईके पर माए,यात एकी 
ै-डसेकी कोर्वातनदी है! मेरेधरमेमेरौ पगी वहन है'""मा-वाप 
1 वेते भीहमारे घरे यास-पास वाले से माप हमारे विएम मे जान 
फारसी प्राप्त कर सकती ह कि हम कँसे लोग है । भषको षोई सतरानदी 
होगा ॥" 

पुष्पा दान्त रही 1 युवकने इम मौके का लाभ उटाते हूए हाय 
यद्ाया । "लीजिए ! यह्‌ मेरे नामका काडंहै। एस परमेरापताभीष्ठपा 
है" अच्छा, तो गव परसो मुतपक्ात होगी ( 

यह्‌ कुकर युवक ने हाय उठाकर हलति हए कहा, “भौर हा, स 

मे कल्म आपका पीष्ा भौ नही कल्गा*"*"आप आद्एगा रूर ! *** 


ठेमानद्ोकिमुके फिरसे मापरका पीष्ठाकरना पडे"“““सो साग! । दा“ 
ढा!“ 


रक्षादन्धन का त्यौहार था। सुवह्‌ क। समय घा। पुष्पा सिदामें 
"बैदी चलौजारहीथी।मनहीमन वहममे फमीहू्ईथी। भालिर बह 
क्याकरने जा रही थी ? एक अपरिचित्त ओर अज्ञात गुवकरके कटनेमे 
आकर उसे राखी वांधने जा रही थी ! इस वात का परिणामं क्या होगा ? 
वहे उसके कटने मे आरद ही क्यों ?--इन सव प्रन का उसके पास कोद 
` उत्तर नही था। 
एकाएक प्िशावाला बोला, “जवाहर नगरतो मा गया आपको 
"कदा उत्तरा ह 2“ 
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कागज पर लिखे पते को देखते हुए वह बोली, “मकान नम्बर एक सौ ` 
सठि 1" । | 
यह्‌ वस्ती नई थी। छोटे-छोटे वंगले मौर मकान वने हए ये. । 
प्रत्येक के आगे थोड़ी-थोड़ी जगह षटृटी हुई थी । वहां हरी-हरी घास अौर 
.रग-विरे पूल दिखाई दे रहे थे । पूप्पा प्रत्येक फाटक: पर लि नम्बर 
देखती जा रही थी 1 आखिर वह्‌ उचित स्थान पर पहुंच गर्द । उस्ने कहा, 
“सिशावाले ! वस, यहीं पर रोक दो 1“ 
रिकंशा से उतरकर वह पैसे दे चुकी तो फाटक की ओर वदी} फाटक 
मेही उसे सफेद दादी वाला एके. वृद्ध पुरुष ` दिखाई दिया-- वहं उजली 
धोती ओौर उजला कुर्ता पहने हुए था ! कुतं के उपर वाच्कंट थी । आंखों 
पर चमा भौर हाथमेषडी थी! पृप्पा समः गईक्रि यह उस युवकेके 
पिताजी द । उसने दोनो हाथे जोड़कर नमस्ते की! वृद्धने चमे मेंस 
ध्यानपूर्वकं उसकी ओर देखा ओौर पुछा, “किए, आप किसे मिलना 
चाहती हैँ?" 
"जी, क्या कमलजीत्त जी यहीं रहते हँ?" 
“रहता तो है“. | 
-मै" "मै "उन्दं से मिलने आई हूं ।'' 
यहे सुनते ही वृद्ध एसे चौका जपे उसे सांपनेडस लियाहो। पुष्पा 
0 नजर से देखते हुए बोला, “भाप उससे क्यो मिलना चाहती 
= 922 
है? 
वह्‌ कुठ उत्तर भी नहीं देने पार्ईइथीकि वृद्ध फिर वोला, ""्वहमेरा 
वेढा है मृ यह्‌ जानने का परापरा मधिकार है किं वह्‌ किस-करिस 
लड़की से मिलता है ओौर क्यो मिलताहै ?" 
पुष्पा को उसके बोलने का ढंग वित्करूल पसन्द नहीं आया । गुस्से से 
उसका चेद्रा लात हौ गया । उसने निश्चय कर लिया कि वह तुरन्त 
चापस्न लौट जाएगी । इतने में एक नवयुवती आई गौर दर से ही मुस्करा- 
कर बोली, "अरे! आपपुप्पाजीरहै क्या? 
"जी हुं 1" 
उस युवती ने उप्तका हाथ थामकर कहा, “आद्एु ! आपकी ही 
म्रतीक्षा थौ 1 मै कमलजीत कौ छोटी वहन हूं ! मेरा नाम ममता दै 1“ 
ममता वड प्रेम से पुप्पाकौ भीतर ते गई । सोफे पर वस्ते हुए पृप्पा 
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वो, “परे पितराजौनेतो मुम ढटिनादौ युरू कर दियाथा" "जात 
नमनीनोन जने 

शवित्राजी ? मो-""हो-" वह्‌“ 

इतने मे एक ओर वृद्ध अन्दर आया उसने बआवाड़ दौ, “ममता 
वेदी मेराघूपकाचष्माक्टारहै? 

ममता वापं का चरमा दने दूमरे क्यरेमें चनी गई । ष्पा मोचर्मे 
श्व गरक्रिजौ वरदा उमे फाटक पर मिलाया, वह कौन दा! फिर एका- 
एक उत दम वान का माभाम हुमा करि वहे वृद वास्तवे भमननोतही 
था। उक! वह॒द्मी मूख वनी । उने पट्चानना कृ भीक्टिनिनदी या! 
यास्तव में वह धवराहट के कारण स्ने वृद्धकेमेक्यपमे भन मी 

ममना लौटकर कमरे मे भाई तो पुष्या बोलो, “आते भाई मादट्वने 
तो भूव उन्नू बनाया मुरे। मने लधिकः ध्यान नही दिवा, वरना न्ह 
तुरन्त पहूवान जातौ ।” 

तभो कमलजीठ भीतर आकर बोला, “इनक लिए क्षमा वाहना ह । 
जापका माभारी हूं कि यापर रातौ वाधकर मुके भपना भाई यननिकै निषु 
चती माहं 1“ 

पुष्पा ने अव्य ते उत्तर दिया, “जी मुहे जापरजमे व्यत कौ भाई 
वनानि का कोई भी चाव नहीं है॥ तो केवन अपने पीठा षुहाने के लिए 
एषी वांधने चमौ माई। 

कमनजीत ने कलाई यागे वड़ाते दए कटा, "ह वातत मैने पहनेटी 
स्पष्टकरदीषी किरम मापका पौटा नही छोदगा। पदि भापमे अपना 
कामन निक्ालना होता तो मै बाप मह्‌ मे इतनी मालिया क्यो मुनना ? 
प्रेम कौ राड्‌ परर लने वालो को वहूत क सून करना पहना दै 1" 

मह्‌ मुनङर पूष्पा का चेहरा शर्म मे नालद्टो गया। मोचनेननौ श्रि 

यहु विचित्र व्यक है"-एक मोर ममे अपनी बहन यना ्दादैमौर 
दूसरी बोरप्रेमकेइरारेमो करदा 

पुमा रासी बाध चुकी वौ कमनजीत ने दम सपये का एक नोट उनकी, 
हमे पर रम दिपा । ममता > उसका हाय यामक्र कटा, “आपको खाना 
खाए विना हम नदीं जान देंगे!” 

"नहीः*"-परकेमेरा इन्दडारदौ द्हाहोवा। मै चरवालोंकोकृष्ठ 
चतार्गेरभी तो नदीं भाई ।' 
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पुप्मा का कोई वहाना चल नहीं पाया उसे. स्कना ही पड़ा । कमल- 
गतत भोजन से पहने वाजार से युष सामान तेने के लिए चला गया। 
पमत्ता पृप्पा के कन्धे पर हाय रखकर वोली, “वहन ! मेरे भाई कौ यातो 
त्र बुसान मारने । वह मनकेसाफदहै)" २ 
ममताने वतायाकिवेदो भाई. मौर दो वहनं ह । कमलजीत सवसे 
वदा है । ` दस साल का राकैदा सवते छटा है । छोटी वहन मीता वम्वर् 
म एक वड़ी फर्म मे नौकरी कर रही है गीरःजच्छा वेतन पा रही है । अन्त 
भं ममतो ने कहा, “आपको पाकरतो यो लगता हैकि हम दोनहीं तीन 
वहने ह 1" 
पुष्पा हंस दी, “जी हां, मुभे भी एेसा ही लगता है 1" 
तव ममता ने उसका हाभ्र भपने हाय मेँ लेते'टुए का, “मेरे -विचार 
भे अव मुभे यह भी यता देना चाहिए कि भैया'हाथ धोकर.आपके पीये 
क्यों पडे ह 1" 
ममता ने जसे पुष्पा के मन कौ वात कह दी | वह्‌ स्वयं यह्‌ जानने के 
लिए उल्मुक हो रही थी । परन्तु वह मुंह से कु नदीं चौली । 
ममता ने रहुस्यपूर्णं अन्दाज से कहा, “वात यह्‌ है कि भयाको प्रेम 
हो गया है एक लड़की से*“"सीलिए वह्‌.आपंके पीठे पड़ हु 1” 
पुष्पा ाफचयं से बोली, “सजीव वात्त है'। उन्हे प्रेम तो हुभा है किसी 
भौर लड़की से लेकिन हाथ धोकर पी मेरे पड ह - वह्‌ क्यो 2“ 
“दरसलिए कि वहु लडकी आपकी सहेलीःहै ।“ 
पृप्पा सोच में डूवकर योली, “भे एसी "किसी लड़की को नहीं जानती 
जो भापके भद्यासे प्रेम करती हो 1 
“जोह ! भप समी नहीं" वह्‌ लडकी तो 'भदेया को जानतीःभी 
नही ः“-मीरन भदया उसे जानते ह । वह लडकी इस शहर की है भी 
नहीं । श्षायद वहु थोप घर में कु दिनों के लिए माकर ठहरी थौ । फिर 
वह्‌ अपने शहर लौट गई । भैया ने उसे भापेवे साथ कई वार आते-जाते 
देखा । उसका नाम "मी जान-गएु 1 चह यहां से चती गर्तो परेशानदहो 
उठे । इनवे पास इतके सिवा कोद चारा न था कि मापका सहारा लै" “.” 
“उस लड्कीका नाम 7" ४ 
"शमी = ६. 4 
“मो! दीपा { ˆ"*जव समभीः""लेनिन वह्‌ तो वहूत्त धनी परिवार 
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फी सड्की है। जहां तङ मै जानती हं पादी रे विपयमें उमे विषार 
ष्व ऊचे । छर भी यदि आपके भाई माहव यपनी तक्दीर आमना 
बाहे तो ममे इन पर कई मापत्ति नही है ! कमलजेव जे अदो मेरे 
भीभेाचन गषुह। जो मदद वदे चाहेगेमोर्वे करदुयी 1" 

इम तरह उनकी मीटी-मीटी वाते होत रहीं । कमलजीत भी वाखार 
भे सौट माया। पुमा वटूत जल्दो कमसजीत के घरवातों मे युनमि गई । 

जद्ध भोजन समाप्त हो थया पुष्पा उनसे चिदा हौकर पिषिततिमे वटी 
खौर जपने घर प्टुंची । 

माने रसे देषवे ही पृष्टा, “नरी वेदी ! आजत कहा मापवहौ गद 
थो। यद्‌ भीनही बताया ङि क्रिमे रासी बोधने गर्ईयी?"" 

पृष्मा जोर ते हेष दौ । कने लधी, “वाह ! मायव वहां होती ? मुम 
दहा खाने ङे तिए रोक लियागया! द मापवो मुभितभो नर्ही कर 
सकी ।” 

तू चरसे चलते समयटी वता जाती 1" 

पर माताजी! मुर सुदभी नहीं मासूमथा किमुमेषानि पर 
स्का पटगा । उन्दनि मुभ विल्ुत विवर कर दिवा ।** 

श्वैकोनेये ?" 

पृष्या ने थोद्ा-वदूत येता दिया, सेकिनि मारी वातत नटीं वनाह। मा 
कै भन गन्देहज्डा। अयिको सूककर पृष्टा, “क्या उनके यटा कोद 
सद्क्रा है ? वै अर्कारण ही सुभ्धमे दिलचस्पी नही ले सकते ।"" 

दस दात परर पुष्पा सूब दंस । कौर फिर उसने मारौ वान परमे 
पर्दाखठादिग। 

मा चिन्ता व्यक्त करते हए बोनी, "पह तो नच्छा नही हमा ।" 

क्यो, मा?" 

शव्या तुमे नदी मानूमक्रितेरे मामाके नड़दे रभेदाजौर दीपादेः 
रिक्ते श्यी वातेचीते च रही?" 

ननहीत्ते +“ 

न्तरं यहतो जानती दीद किर मामारमो कडवौ नवियनके 
सदम ह! च्चैरफिर रमेदाभी वु किदिनाचाटेनारै। नू भी उमकौ 
चाहती दै। आखिरवह भीतोकतेरा भाः टै! ग्येशा जर तेरेमामा 
क्षितना बुरा माने जव उरं पता च्तेगा ङ्गितृ दीपा केमामनेमे्िमी 
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ओौर डके की मदद कर रही है! 

"यह तो वाकर.मुभसे वहत वड़ी गलती हो गई । पर सांमरुके तो 
सस वात काकरु भी पता नहीं था। वरना भला मँ इस मामले मे अपनी 
टांग वयो जड़ी!“ 

"अव तो दूस वारे में कुर सोचना पडेगा । 


जिस मवान्‌ मे कमलजीत भौर उसके परिवारं के लोग रहते ये, 
उसकी वगल मे एक वहुत्त डा बंगला था | वंगले के चारों ओर पर्याप्त 
भूमि थी, जिसमें वाम विक्षाल लोन सौर टेनिप्त कोटं वना हया या । वंगने 
के मालिक ये रामलाल पुरी ! उनकी उस्र लगभग चालीस वर्ष थी । पल्ली 
आठ वर्पीयिा पुत्री को छोड स्वगं सिधार चुकी थी। रामलाल जी काफी 
स्वस्थये। धन करा अभाव नीं था वड़े सज्जन पुरुप समभे .जतेथे, 
किसी सांसारिक वस्तु का अभाव नहीं था, परन्तु उनका मनं सूना-सूना 
रहत्ता था । अव पत्नौ के विना रहना उनके लिए कठिन हो रहा था) 

पुरी साहव की माताजी अभी जीवित थीं 1 जव कभी इस विप्र पर 
वति चलती तो वह्‌ कहती, "वेट ! लगताहै कि्मंचैनसेमरभी नहीं 
सकगौ । 

^ ""माताजी } यह्‌ वैठ-वठे आप केसी वाते करने लगती ह) अभी जप 

खूव स्वस्थ ह ! मरे मापके शत्रु ! " 

पुरी साहव म॒न मे जनत्तेथेकिभांको दुविधा क्या थी) परन्तु जान- 
दूभकर अनजाने यन जति । 

माताजी फिर कहती, “वेटा } संतान कभी अपने मां-वाप फे मनकी 
दा को नहीं सम सकती 1" 

“अच्छा तो आप यही चाहती हैनकिमे दूसरी शादी करलूं ?"' 

"हुं" ' "सोचने की वात्तहै किजवत्तेरी वेटी रेखावड़ीहो जाएगी 
तो शादी के चाद परति के घर चली जाएगी ! फिर क्यात्‌ अकेला नही रह 
जाएगा ? 


“यह्‌ सव तो भने मान लिया । सवाल यह्‌ है कि मुमसे शादी करेगी 
कौन १“ 


12 / सिदुर की तलाश 


“अरे ! मश्रुटती हूं तुमे कमी किस बात की ह ? अभी कने घासीसं 
पं भी पूरे नही किष । सेहत भी अच्छी है । ईष्वर कादिासय वपर 
[है । लडकी बालौ को गौर कया चाहिए ? 

“यह केवल मां का दिल वौल रहा है । सरोग इस दंग से नही सौचते1 
नकी दृष्टि मे मेरी उग्र बहुत अधिक दै । भौर सबसे वदी वातत यह्‌ कि 
वेधूरह। 

“इसके बावजूद यह भी तो दीक करि भाजकल सकी वालोसे 
ता ददेज मागा जाता है । लड़के वालो कै नखरो की कोई सीमाभी 








“वह्‌ सव ठीक है, लेकिन माताजी, लडकी वाते पुराने रीति.रिवानों 
# दलदतं से भपने आपको निकाल नही पति। धरमेर्व॑ठ्करहटम जो घाद 
ते करे, मगर जव हेम सकी दूदने निकलेगे तो वास्तविकता का पता 
पेमा 1" 

“लडकी तौ वगत में मौजूद है ।" 

“भप क्रि्कादिक्रकर रही? 

भमेरा मतलब ममतासेहै। 

“ममता? 

्हा॥ 

पुरी स्राव फु देर को चुपचाप सोचमे दूब गए! माताजी ने पुनः 
(हना आरम्भ किया, “दो बह्ने हैवे। बडी बम्वर्हमे रहतीदै। वही 
करी करती दै । अगर उनके पात कुछ होता तो कवारी भौर नौजवान 
की को इतनी दूर नौकरी करे भ्यो भजते ? सर, वह तो पायद वही 
[रक्रिमी मे श्षादी करते, लेकिन जो लडकी यहा परर उसकाक्या 
पगा ?” 

५ षताती हूं किं उसका क्या वनेगा । ” 

यह स्वर पीये से सुनाई दिया। उन दोनो ने मुडकर देखा तो वहा 
री चाची खी थौ । पुरी साहव ने कुमीं से कुठ ऊपरः को उठते हए कटा, 
भभाभौ चाची ! तुम्हारे मने कातो हमे पता ही नदी चला ॥ 

चाची पान चवाते हुए बोली, “अरे वेटा, अपना धर है । जव जौ चाहा 
वते भाए 1" 

माताजी वोन उठी, “सो तौ ठीक टै! मपने घरमे कोईढोल पीट 
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थोड-ही भाता है--जो वात यहां चल रही थी सो यह थी 
चाचीने वीचमेही दही टोकते हुए कहा, “वह्‌ वं मँ पम मई । 
कर को बूलाकर जरा चाय के लिए कह दो । तत्र इत्मीनन से इस वारे 

¡ बातचीत की जाए 

पुरी साहव ने तुरन्त नौकर को बुलाया ओौर चाय-चाक्ता लाने.का 
आदेश्च दिया । 

यह्‌ चाची वास्तव में जगतचाची-थी। सारादिनि घर-घर घूमना . 
उसका काम था । एक घर की खवर दूसरे घर पहुंचाने में उसे वड़ा भानन्द 
मिलता था कुछ घरौं से उसकी खूव पठती थी । उन्हीं मे से पुरी साहव 
काघरभीथा) 

चाय की चुस्की लेते हुए चाची ते कहना जारम्भ किया, “पते की वात 
वताती हूं जापको । ममता की शादी वड़े घराने मे करने के लिए उन लोगों 
ने एक विलेप तरकीव निकाली है ।" 

“वह्‌ क्या ? "पुरी साहव ओौर उनकी माताजी एक. साथ ही बोल 
उठे। 

चाचीने उन दोनो की गोर वारी-वारी से वड्‌ रहुस्यपूणे अन्दाज से 
; देखा गौर कहा, “कमलजीत के लिए एक वड़े घर की लडकी को फांसने 
की योजना वनाई्‌ जा रही है। लड़की वालों से जो धन प्राप्तहोगा उसी 
सेममताकी शादो का काम चलाया जाएगा । 

पुरी साहब मांकी मोर देखते हए मृस्करा दिए ओौर फिर वले 
“लीजिए माताजी, आपकी यह योजना भी भधूरी रह्‌ गई। मैनेकहान 
किभापभवमेरीश्चादीका विचारमनसे निकाल दीजिए 1 
` . यह्‌ सुनकर चाची के कान खड़े हो गए । उसने सोचा कि इस्त धरसे 
खाने-पीने का वह्‌ सुनहरा अवसर हाय से नहीं जाना चाहिए । तुरन्त वोलं 
उरी, “वेट पुरी ! तुमने पहले क्यो नहीं वताय करि तुम्दैँ ममता में दिल- 
चस्पीःहैः"“?" 

पुरी साहव बोले, “अजी सुभ क्या दिलचस्पी होगी । वस माताजी के 
सिर पर भूत सवार रहता है 1” 

चाची ने.वात् वनते हुए कहा, "नहीं बेटा, एेसा नही कहा करते । मां 
सदा अपनी सन्तान का भला ही सोचती दै 1” ` 

पुरी साहव कदु .स्वर मे चौले, "मगर ` चाची, -इनके सोचने से क्या 
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होता टै ! “ 

श््ोता क्यं नही ?“ चाची ने सान्त्वनां देत हृए कहा, “मे उरा 
"पह पता चत जाता तो जौर भी गच्छा होता । सैर { जवभी कुनदी 
-चिगड़ा 1 

पुरी साहव उमी कटुता भरे स्वर मे कट उठे, “मूढे आश्वासन मत 
दो, चाची । भव म सिलसिते मे कोई भी याव चलाना वेकार होगा ।"“ 

ष्येकार कंसे होगा ? ” चाची ने वात जारी रपत हृए कहा, “भाखिर 
'उनसोगोकोधनदही तो चादिए नमै उन्दं एेसी उल्टी पट पद़ाऊंमी 
`कि चस विवदा होकर रह जाएगे 1 मेँ उनसे कर्हुगो करं किमसी घनी लकी 
के मां-वापः को पटाना सरन नही टै । इसमे तो यही वेहृतर दै कि पहले 
ममता की किसी धनी व्यक्ति से धादौ कर दी जाए । इससे कमलजीत का 
रिष्ता भी किमी धनी घराने मे आसानी से तय हो जाएगा ।'” 


नागर विश्वविद्यालय भे दैदा के समस्त विश्वविद्यालयो के त्र 
"छात्र कौ वाद-विवाद प्रतियोगिता होने वाली थी । दीपा भी वहां जाने कौ 
-स्तयारी कर रही थी । जिस दिन वह मादी पर सवार होनेको थी उसी तेय 
उक्षे अपनी सखी पृष्पा का एक पवर मिला । उममे तिखा था . 
“यारी दीपा, 
वहत छोटा-सा पत्र लिख रही हू + उदेश्य केवल तुमको भावघान 
करना है। हमारे नगर का एकं छा क्मलजीत भी इमा प्रतियोगित्ता मे भाग 
लेने नागपुर जा र्हा है । संभव है कि वह तुमसे मुलाकात करने की कोधि्ा 
करे । उसे जरा दोधियार रहना । उसकी तच्यैदार बातों मे मत भाना। 
देष फिर-“"तुम्हारी, पुप्मा ” 
दीपा को यह पत्र पठ कर वडा आश्चयं हुमा । समज्ञ मे नदी अया 
“कि दसा खतरनाक युवक कैन था जिसे सावधान करना पु्पा ने इतना 
जावणश्यक समश्ा । जव वह दित्ली से नागपुर जाने वाली ादीमेवंदीतो 
-उस्पे साय एक भौर सखी भी यी जिसकानाम रानी था।वे दोनो गर्प्पे 
°लदाती रही । सफर सरलता मौर श्रमन्नता से कट गया । 
नागपुर मे उनके रहने का यरवन्य एङ्‌ क्वव मे क्यिययाया। 
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कोरीनमा विट्डिग थी । चायो मोर्‌ वाग था । सबसे वड़ा आकर्पण व्लच मे 
यना हा स्वच्छ जल का तालाव धा । दीपा ने अपनी सखी से चहके कर 
कहा, “रानी ! यहां नहाने ओर तरते मे खूव मजा आएगा । 

"लेकिन संभल कर नहाना । अभी हमे वहुत अच्छी तरह्‌.तरना कहां 
आताहै?" 

“टस तालाव में किस बात का भय ! भयतोनदीयासमुद्रमे 
होता है?" 

वरे तो छात्रौ जीर छात्रामों को पृथक-पुथक खण्डो मे ठहराया गया 
या, परन्तु वागमें भौर इधर-उधर सभी ही स्वतं्रतासे घूम रहे थे। 

दूसरे दिन प्रातःकाल ही दीपा की .रभाख खुल गर । उसने रानी को भी 
जगा दिया । रानी ने आंख मलते हुए खीज कर पूषा, “क्या वात है भर 
क्यों नीद खराव करातीहो ? 

"दस समय तालाच पर कोई नहीं है । चलो नहाने चलें । बड़ा मजा 
आएगा । 

रानी कामन नहींहो रहा था, तेकिन दीपा के सामनेउसकीएकन 
चली । विंवश्च होकर वह्‌ सखी के साथ तालावपर जा पहुंची । तैसे के 
वस्त्र पहन कर वे तालाव में कृद पड़ीं । वाकई खव मजा आ रहा था। 

आरम्भ मे वहां कोई नहींथा, लेकिन थोडे समयवादर्कुछलोग 
टहलते हए वदां आ गए । दोनों सखियो ने इस वात की ओर कोर ध्यान 
नहीं दिया । उनसे साहस पाकर दो-चार लड़कियां भौर भी नहाने चली 
आई 1 लड्कों ने इतनी शराफत दिखाई कि वे तालाव में नहीं कूदे ।! यस 
दूरसेदी नाती हूर लडकियो की चुहर देखते ररे । 

दीपा शेखी में जकर बोली कि वह्‌ ताल्लाव को एक सिरे से दूसरे सिरे 
तक तेर करपारकरेगी । रानी ने मना करना चाहा परन्तु यह्‌ सोच कर 
चुप रह्‌ गर कि दीपा ने अपनी सामथ्यं का अनुमान लगा ही लिया होगा । 

वही हुभा जिसका रानी की भय था 1 तीन-चौयाई तालाच पार कर 
जाने के वाददीपाकादम टूट गया। चह्‌ इयकियां खनि लगी । वेचारी 
रानीने दोर मचाना भारम्भ कर दिया । 

वती हुई दीपा कौ आंखो के सामने मीत नाचने लगी । पांच गज परे 


किनाराया। बह्‌ वहां तक नहीं पहुंच सकती थी, भीर मौत उसे तेजी से 
अपने अंक मे दवोचने चली भा रही थी । 
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एकाएक ही उसे आभास हुमा जैसे किमी शविनद्याती हाच ने उसके 
गरिरवान दालो को पीयसे पकड़ कर उमके इवे हए समिर को पानी से बाहर्‌ 
निकाल दिया है। उसका हरीरअदभी पानीमे दूवा हमा धा। सी 
दौरान वह मूच्छितौ मरई। 

जव उसको हश्च माया तो उमने अपरने-यापको पैट के बल लेटे पाया। 
जौषानी उसके भीतर चला गया था उसे निकाला जा रहा था) आखिर 
उसे चित्त लिटा दिया गया 1 ईश्वरकी दयास्े वह वच गई थी। परन्तु 
एवते समय उसे बचाने के लिए तालाव मे कौन कूदा? पकड़ किसी पुष्प की 
हीधी। 

रानीने उंगली येः संकेत मे वताया कि “उस' युवकने तालावमें 
षटलाग सगाकर, मपने प्राण खतरे मे डालकर, उसका जीवम वघाया था । 

उम ममम तक रानी ने उमके शरीर को एक वदे तौनिए्‌ मे लपेट 
दियाथा। दीषाने एक नजर उस युवक प्रर डाली ओौर आसे नीची कर 
ली । शीर से वोली, “मापने मुके दूमराजन्म दियादै। ममकफमेंनही 
आता किरम कंसे चापको धन्यवाद दू 1" 

आसपास करट व्यक्ति खे टो गए थे तैकिनि मव वे पीदे हटकर इधर. 
उधर व्रिखरने लगे े। 

युवक वोला,“एेमी कोई विगेप वाततो है नही इधर जा निकला, 
पका दमदूटमयाया।एेमाहो ही जाताहै।“ 

दीपा को लमा करि युवक सपनी जगह कुछ धवराया-घवराया-भा था । 
वह्‌ फिर योला, “अव आप ठीक ह । कमरेमे जाकर कोईगभं चीजपी 
सीजिएगा । अच्छा, मँ जाने कौ इजाजत चाहता हूं 1” 

दीपराने हाय उठा कर कहा, “दक्रिए न ! इतनी जल्दी भी कया है | 
भ्याम भापका नाम जान सक्ती ह?” 

«नाम की वात छोडिषए । मैने कौन ठेमात्तीरमारदियाहै। 

“तौ हमारे साय योह देरके तिए हमारे कमरे मे ही चलिप्‌।” 

युवक मुस्करा दिया मौर सहज स्वर मे वोला, “यह्‌ सवे फित्मोमे 
होता है । मैने आपकी थोदी-मी सहायता कर दी-वस मौर क्या? 

इतना कह केर वह चल दिया । 

कुट खा-पौ कर दीपा की तवियतं ठीक हो गई । वह्‌ प्रतियोगिता का 
प्रथम दिवस था। वटे हाल मे सव छात्र-छात्राएं एकव हुए तौ दीपा भौर 
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तनी ने उन्हीं मे उंसं युवक को वैठे देखो जिसने सुवह्‌ ` दीपा कौ जान 
रचाई थी । दीपा का भाषण चेहुत पसन्द किया गया । जव मच पर कमल 
जीत का नाम पुकारा गयां तो वही युवक सीट से उठकर वहां गया । उसका 
भाषण भी वडा जोरदार रहा! रानीने दीपा की पंसलियौ मे कोहनी का 
टहोका दते हुए फुसफुसा कर कहा, ""यंह्‌ हजरत तो वड़े गुरू निकले । देखने 
मेँ कितने बुद्ध. नजर अते है । 
“वात तो ठीक कदुती हो 1“ 
दो दिन मे कार्यक्रम समाप्त हौ मया । दूसरे दिनि संध्या को प्रति- 
योगिता का परिणाम सुनाया गया । लड़कियों मे दीपा भौर लङ्क में 
कमलजौत सर्वश्रेष्ठ रहे! उन्हँ खूब वधादयां मिसीं । दीपाने सोचा कि 
जेव सव लोग हल से वाहर जनि लगेगे तो वह्‌ भी स्वयं कमलजीत को 
वधाई देगो । परन्तु भीडभाड्‌ मे क्मलजीत का कु पता ही नहीं चला । न 
जाने वहै कहां चला गया 1 दीपा को लगा जसे वहु जानवरूककर वहांसे 
खिसक गया था 
दीपा का मन उदात हो गया । उसी रात ग्यारह वजे की गाडी से वह्‌ 
दिल्ली लौट रही थी । क्या जाने से पूवं वह एसे अच्च इन्सान से एक वार 
„ मिल भी नही सकेगी ? 
उसकी यह्‌ दशा देख कर रानी ने कहा, “मेरे ख्यालमेयातो वह 
शहर में किसी सम्बन्धी से मिलने गया होगा, या फिर यहीं कहीं होगा 1 
क्यो न उसे वाग मे तलादा करिया जाए ? मौजी आदमी लगता है, सम्भव है 
कि वह्‌ इतने वड़ वाग के किसी कोने में वंच पर्वा हो" 
यहे सोचकर दोनों सिया वाग मे पुस पड़ीं । इधर-उधर घूमती 
रहीं । दीपा लगभग निरारशहोचुकीथी । रानीने भी उसे कोहनी मार 
कर उंगली पे एक ओर को संकेत करते हुए कहा, “वह्‌ रहा तुम्हारा 
कमलजीत 1" 
दीपा का हृदय खिल उठा । वह्‌ अपनी सखी का हाय थाम कर वोली 
“सनी ( "तरु चुपके से खिसक जा । देख कोई शरारत न करना । तुके मेरी 
कसम 1 
, रानी वहां से खिसक गई भौर दीपा चुपचाप पी से कमलजीत के 
निकट पहुंच गई । एकदस चौक कमलजीत ने दीपाकी मोर धमकर 
देखा 1 उसे अकेली पाकर वौला, “अरे ! साप अकेली ?” 
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शतो क्या हुवा । घपं हना तो नही ह जो मुने खा जाएने 1” 

"नदीं नही, सौ दात नदीं । मेर मतव यह या कि मापी प्रवी 

न्हादे +" , - 

“उसे मिलने को वहत मन चाहता हो तो वृलाऊं उतसे"^" 

भ्ज्ी नही" "मापमे भौ भता विसि वातकोकमीहै 1" 

"कुछ कमी तो होगी बरना" 

पवना क्या" 

भ्वरना माप इस कदर दूर-दूर क्यो भागते ?” 

मै भाषने दुर क्यो भागने लगा ?" 

श्द्मकी वजह तो आपको ही मातूम होगी । म तो केवल यहु जनेती 
हं कि कल सुवह्‌ आपका नाम पूषा तो मपर मोन कर गए । आपको अपने 
कमरे म बुलाया तो भी अप टाल गए 1 कुछ देर पहले सोचा फि आपको 
वधार दू तो माल वचाकर चलते वने 1 इसका भतलव यही हमान कि 
मापको ममे जरूर कोई कमी नजर भाती है ।“ 

^ दुसके लिए क्षमा चाहता ह । वास्तव में पने विचारोमें सोए 
गहने की मेरी पुरानी मादत है--भूल जाइए इन वातो को गौर मेरी ओर 
ते मपनो सफलती के लिए बधाई स्वीकार कोजिए्‌ 1 आपतो बह जोरदार 
भन्दाज से बोली । मुं आदा नही थी कि जाप 

दीपा वात काट कर वोली, “आप सम हेणि किरम केवल टूवना हौ 
मानती हूं} 

दम पर वे दोनों हसने लगे । 

थात भागे दृति हृएु दीषा ने कहना आरम्भ किया, "आप लखन से 
पाएदैन?" 

"जी हां! आपको कंसे पता चला ?" 

“मजी ताइनेवाले कयामत की नर रखते ह 1" 

“मापकी नर की जितनी भी प्रशसा कौ जाए उतनी ही कमह, 
श फिर भौ वताईए तो सही किं भोपको दस वात कापतार्ैसे 
वला २ 

"आपके रग-दग से ।" 

“आप टा रही हैँ) सैर! इतनार्भेभी वता सकता हकिओआप 
देल्सी से माई ह ।" 


सिदूरकी तला { 19 


दीपा कहकहा लगा कर हंसते हुए बोली, “भापका भी जवाव नहीं है । 
छा अवेतो हम अटे-पटे हौ गए । मै मापसे फिर पृषछती.हं कि आप 
कमे दूर-दूर क्यों भाग रहे ये । यह्‌ कहना व्यर्थं है कि आप सा नहीं 
ररहेथे। अव जरा गम्भीर होकर भेरी वात का उत्तर दीजिएमा 1 
कमलजीत चुप होकर रह्‌ गया । दीपा ने फिर सवाल उठाया, “आप 
(मोक क्यों हौ गए ?" ००० 
“क गम्भीरहोने की कोरदिडकररहा था)" 
दीपा खिलखिलाकर हंप्ने लगी । हंसी थमी तो बोली,"“अच्छा, सजाक 
फी हो चुका 1 अव मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए 1 
म हृडवड़ा गया था 1" 
“"हुडवड़ा गए थे? 
"वै वास्तवमें डर गया था 1 
“कभी हंडवडा गए, कभी उर गए "वास्तव मे हुजा क्या था 7" 
ओरएेसा क्यो हुमा ?" 
कमलजीत हाथ उठा कर बोला, “अव आप भीजरा गम्भीरहो 
जादइए- मेरे हड़वड़ाने का कारण यह्‌ था कि जिस लड़की कोर्मेने इवनेसे 
वचाया वह वही लड़की थी जो मेरे सपनों मे वसी हुई थी" 
यह्‌ सुनकर दीपा अवाक्‌ हो गई 1 
कमलजीत ने मपने होये पर उंगली रखते हुए कहा, “भाप कुछ मत 
वोलिएगा । अव मुभ्रको ही वोलने दौजिए-हां तो, मेरे उर जाने का 
कारण यह था किं जव म आपको तालाब से वाहर लाया ओौर मैने आपको 
पहचान लिया तो अनायास ही मेरे मनमें घ्याल उठाकिहे ईश्वर ! यदि 
म जापको न वचा पत्ता तोक्याहोता। मे किसके सहारे जीवित रदताˆˆ”” 
यह्‌ सव सुनकर दीपा अपने विचारो मे सखो-सी गई! कमलजीत 
बोलता चला गया, “जो वातं मै नहीं कहना चाहता था वे आपने मेरे मुह्‌ 
से कहलवा लीं । आपने मुभ यह सव कहने प्र विवक्ष कर दिया 1“ 
दीपा की मखं उवडवा आद्र । वह्‌ मन्द स्वर में वोली, “जहां तक 
मुभे याद पडता है हम दोनों पते कभी नहीं भिले । या फिर मेरी स्मति 
मे धोखादे रही 
“जी नहीं, अपक स्मृति धोखा नहीं दे रही" क्योकि केवल ने ही 
आपको देखा या--अआपने नहीं 1" 
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मकां देखा या यापने गक 2“ 

“न्रषनऊ भे -- माप वहां मपनी एक मसी के पाम कुट विनोद 
मायी ) माप्रकी स ससौ का नाम पुष्पा है । ठीक क्‌ रहा हे न ?" 

सक्या मापि पुप्याको जाग्तेये 2“ 

“उम समय तो नही, सेक्िनि अव जानता हूं । उनके दाय यापरको पाते 
कै लिप मैने उन्हे मपनी वहन यनाया। यह कहानी सपने मपर्मेयही 
दिलचस्य है 1“ 

कमसजीत नै पूरा किस्सा कट्‌ सुनाया} यह सव सुनकर दीपा मिम 
क्रिषां भरने लगी । कमसलजीत ने उप्तके कंपते हए कधे पर हाथ रधकर 
वरण दए स्वर ये बहा, “भरे ! छप सेने कय लप 2८ 

दीपा ने उप्तके गले मे याहे दालकर कहा, “वचन दीनिष्‌ वि अम आपं 
मुभे कमी नदी छोडेगे 1” 

“हममे वचन देने की बया वातै! म आपको छोढनाभौ वाहत 
नही छो पायां १ आपके विना मेरा जीवन अयं हीन दोरूर रह गाग!“ 

विदा होने फी घड़ी भ पटूची थी ! दोनो एकदूमरे को टवटकी याध 
कर काफी देर वक देखते रै । मालिर ठंडी सांस भरकर विदा हुए । 

अपने कमरे मे पहुचकर दीपा ने रानी को सद कुट वता दिया । भौर 
किर भन्त मे बोली, “यह्‌ वात सम्म नी मर्ईकि निष तष्कीफी 
कमलजीते ने वहुन' बनाया उसी ने मु उतते वचक्र द्दनेशो यो 
लिता ? पुष्पा को सौ लड़की तो नही समम्ती यी ।“ 

“पुष्पा को पव तिलकर यह्‌ बात पूसोन !” 

“नही } पमे देम बात तिखना उचित नदी होमा । मौरकिर पूषने 
की जषटरत भी क्या है । मसत्नियते अपने माप एक दिन सुलकर रहेमौ 1" 


गाही व्व कै स्टेशन णर पटुक वालीयी) भगररकभनजीत मव्‌ 
श्री दीषादेःष्यालेमे खोया हमा था । जवर गाड़ी की गति धीमी धह गई 
तो बह चौका + जल्दी से सामान समेटा) फिर उमनि दस्वार मेप काकर्‌ 
देखा ती प्तेदष््म परं भौङ्‌ मे गीता खद्धो दिदाई दी ! उमने हाय दिलाया 
चौ गोताकी दुष्ट उत पर पट्वी! बहुभी डोरदीरमे हाय टितिनेनगी। 
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साडी के सकते ही कमलजीत छलांग लगाकर नीचे उतरा । उधर से 
गीता लकी 1 दोनों एक-दूसरे से लिपट गए ! कुछ देर तक तो उनके मुंह 
से एक शब्द भी नहीं निकल सकरा 1 जन्त मेँ भाईने पूषा, “कहौ मीता ! 

अच्छीतोहोन? 

""वहुत अच्छी हं, भद्वया ! माप सपनी किए त। 

रेतो तुम्हारी आंखों के सामने खड़ा हूं । "वन पीस 

“घर मेँ सव लोग अच्छी तरहसेरैन? 

"हुं, सव चित्करुल टीक-खाक ह । 

इतने मे कमृलजीत ने देखा कि उसक्री वहन के साथ एक लम्बे कद का 
सुन्दर युवक भौ था ।' गीता उसके मन की वातको भाप गई । युवक का 
परिचय देते हृए वोली, “भगया इनसे मिलिए । यह है हमारी फमं के 
मालिक के सपुत्र, सुनील । । 

सुनील ने हाथ आगे वढाकर हंसते हृए कहा, “अपके विपयमें मे 
पहले से सव कुछ जानता हूं ।! आप से मिलकर वहुत खुरी हू ई 1 

"मुके भी ! "यह्‌ कहते हुए कमलजीत ने सुनील से हाय मिलाया 
ओर मन ही मन सोचते लगा कि गीताने पहलेसेही सुनील के विषयमे 
उसे विस्तारसे क्यो नहीं लिख दिया । इस प्रकार भचार्नक ही भाश्चयं 
का एहसास न होता 1 जिस अन्दाजसेवे एक-दूसरे की भोर मीटी-मीटी 
नजरो से देखते थे उसंसे कमलजीत को यह्‌ सममनेमे देर नहीं लगीकरि 
वे दोनों एक-दूसरे के काफी निकट हो चुके ये । 

इसी वीच सुनील ने कुली को -वुलाया । सामान. उठ्वाकर वे तीनों 
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, स्टेशन से वाहुर निकले । 


कमलजीत की आंखे टक्सी की तलाशमें इधर-उधर दौड़ने लगीं । 
इतने मे एक वर्दीधारी ड्राइवर सामने खड़ी लम्बी इम्पाला कारमेसे 
उतरा ओौर उसका सामान डिक्की मेँ रखवाने लगा । 

सुनील कार चलाने चंठ गया मौर ड़ाइवर भी अगली सीट पर मालिक 
कौ वमल में व॑र गया । कारचली तो गीता ने पिछली सीट पर अपने निकट 
वेठे भाई के कान में फुसफुसाकर कहा, “किए भदया ! कु रौव पड़ा 
सप पर ?“ 

कमलजीते मुस्कराया मौर उसने भी फुसपफुसाकर उत्तर दिया, “हां 
भई, रोव तो सूव पड़ा 1 लेकिन यह्‌ क्या गडवड्‌ घोटाला है ?" 
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गीदाने टै परनन रनर वट, “अमो बुरह 
हीमौ मव दु प्रे विस्तरे ममन्दं दूते 1" 

एर श्वानदार दिह्यते नामने प्टुदश्र कार रर दर सौदाने 
गेठारा दि ष्नौ विञ्िि मे वटर्ट्त है । जरर पटेबर्रबमत~ 
जीवने प्वटक्ौ मउ-धज देवो तौ दद्‌ चिर यथाएमोदा रेत. 
चानि तपा उनके चनने-च्लिके अन्दजे टमा समवाभा जते षह 
बवपनसे ही रर्हमी जीद स्वी करती भा रटीषहै। 

गीतानेक्टा,"्टांती नद बताइए महरा, क्या परिमि 2“ 

^प्ह्नेरमे नदान्‌ --सचदूषोतो अव संबका नमपटेनेशेरै। 
कपो ने भोगन ङि जाट्‌?” 

"वहुभोटोकहै) मापनटाकेतो्भेभोनटासू 1" 

“वैरी गुड ! "कहकर कमल जीव नदाने चवा गपा । उसने युसतसाने 
षि ही उच्च स्वर मे शटा, “पहु कपा गडबड पोरापा है ?" 

“आपका मत्तम मुनील से है ?" 

न्दा!“ 

"पते तो भाप पने दिल्तीवाते गष्रवड पोटाने बाती पात 
सुनर्ए्‌ }"" = 

केमतजीत चोर स्ते हसकर बोता, "गौता} वहतो हे भरेषो 
कहानी दै । उसे सुनाने मे समय लगेगा 1“ 

गीता चटककर बोती, “यह्‌ बात तो मै बरूर युनूमी 1" 

"कूर सुनना । भई, तुमसे मुर सलाद भो करनी है, तुम भपनी 
सुनाभो 1 5 

, “मेरी कटानौ लम्बी नहीं है ( बस, सुनील मुक मे हरी दिसघस्पी ते 

र्दाहै।" 

“कितनी गहरी 2" 

“जितनी महर हयो सप्ती है--भ्मो, भापको कोई भापत्ति तोन 
है? माप भेरे वहे भाद । मं मापी आज्ञा के चिना तो शस पिप्सिते म 
एक कदमं भी उठाना पसन्द नही कमी ।* 

स्वाद्‌] भला क्यों मड्चन वनने लमा ? भार्हके नति केवल दता 
ह्ीकुगा करि लडर्िां पड़ो-लिखो होने पर भो आवग्यकताते मधिकं 
भावुक होती 1 भौर या सङ्की जव रगे मामे मे पद्तीदैतो अपने- 





आपको पूर्गह्पेण मदं को सौप देती है! लेकिन मर्दं के मामलेमें रेस 
होना आवश्यक नहीं है । यानि मदं सच्चे मनसे- भी प्यार करसक्तारहै, 
ओर यह्‌ भी सम्भव है किं वह्‌ किसी लड़की के रूप ओर यौवन को लूटने . 
के सिए भूखा प्यार जताता रहे । 
- “द्रूसका मतलव है क्रिमेरे भैया को सुनील पर कुछ दकहो रहा 
“नही, मै सुनील के विषयमे कुछ नहीं कट रहा हूं ! उपे तुम मुभे 
वेहतर समभ सक्ती हो 1 मैने तो एक साधारण वात की योर संकेत किया 
है। किमी भौ लड़की के लिए मदं कौ- नैचर' समज्नना वहुत जरूरी दै ।“ 

"मै इतना वता देना चाहती हू किम सुनीलया किसी भौरके ऋसि 
मे आकर अपनेआपको वर्वाद करने वाली नहीं हू * "” 

“वसं ! वस ! मेरा.यही मतनव था। हमारे समाजमें मदे किसी 
तरह भी ववद नही होता, वेचारी जौरत दी तवाह्‌ होती है 1" .. 

“भै अच्छी तरह जानती हूं कि मेरे भाईसे अधिक मेरा भला कोई 
मौर नदीं सोच सकता 1 अव आप दो-चार दिन तो यहां रहैगे ही“ भप 
भी इस वात का अनुमान लगनि की कोशिश .करिएगा कि सुनील वास्तव 
में कैसा भादमी दै! ` 

“हां ! -तुम्हारा यहं सुफाव भच्छाहै) 


है। 


कमलजीत केवल चार दिन वहां रहा । सुनील से मिलने-जुलने, हंसने- 
बोलने ओौर उसे समज्नने के अवसर भी मितते रहे । वहां से -चलते समय 
कमलजीत ने वहन से कहा, “सुनील अच्छा.लड़का मालूम होता है 1 वातं 
मे उसने इशारा कियाहै कि शादी-विवाह्‌ के मामलेमें वहं सुषये-पैसे को 
महत्व नही देता \ यद्‌ तो उसने गोया एक तरह से अपना विचारं प्रकट 
किया है} लेकिन उसने मनी तक मुभे या तुमसे यह्‌ वात नहीं कही कि 
वह तुम्दँ अपनी पत्नौ वनाना चाहता है ! शायद वह्‌ तुम्हं अभीओौरभी 
गहराई से समभने की कोक कररहादहै। अगरयहीवातरहैतोभी्ै 
उसकी प्रशंसा किए विना नदीं रह सकता 1 वे लोग.सचमुच छिछोरे होते 
दैजो एकाधं मुलाकातमे ही लड़की के सामने. शादी का प्रस्ताव पेश 
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करदेन है।यदि वे यह्‌ हरकत दष्ठोरेमन से न करे तो ममम तना षाहिए्‌ 
किवे शादी कय प्रस्ताव लडकी को बेवङूफः वनाति के तिएु पेद कर रै ह| 
तो यही मनाहे दूंा ङि शादी ते पते सुनील श्यैया तिमी मी सके 
को बटूत जधिक निक्टन आवैदो। दूमरी वात यद्‌ दियटं जानने तमः 
प्रतीक्षा यवण्य करना क्रि सुनील के मो-वाप किस विचारधाराकेद। दमा 

मोहौ कि मुनीन उनके सामने मुक जाए मौर तुम निराशा के महास्तागरमे 
शव जाभो।" 

“भापकी रायस्े मै समत हूं । य सूव सावधान रगो । भूमे गच्टी 
तसह मानूमदैकि यधिक भावुक होनेमे कोर्भी इन्मात निराशाकाो 
सामना नही केर मक्ता । मेण मन मदृदूम करताहशक्रिः क्िमीनभिमी 
दिन सूनीन शादी को प्रस्ताव अवश्य रथेगा । उप्ती समय मै एमके मो-पाप 
काचिफभौ करदुयी! जो कुछ वदै उमकी सूषतार्ग माप्कोपपर 
द्वासयभेज दूमी 1" 

"वटूत यच्छा |" 

ये याते करते सेमयये दोनो गाडोके दन्य वैठेये। तनमे गाने 
सीटी बजाई ओर गाड़ी चते पड़ी । गता जल्दी से गाद मे उतरगरई। 

यह्‌ अपने ही विचारोर्मे सोया हमा था, तैक्रिन उत एवाएकही 
एहूमास हज कि वु दूरी पर सामने याती सीटपर वैटी एक षषको 
एक्टकः उसकी मोरदेपे जा रही थी ! भय उसे याद भाया कि जव भीता 
भीतरवढोभीतोभीयहउन दोनोको टकटकी षोधकर दैसरहीधी। 
जब उसकी नजर सष्की के चेहरे परपड़ीत्रो उमने मह दूमरी मोरकर 
लिपा। 

समस्या यहं थी दि बातचीत कंते आरम्भ हो । सम्भवतः सषकी शमे 
केः कारण पहु नही करेगी । वहं स्वयं पटल कर सक्ता धा । परम्तु हमक 
लिए कोटं उचित दहना होना चाहिए । 

दने मे उतेयादभायाक्रि गीताने उसके धर्मसमे गम॑-गमं कोशो 
भट्दीधी। यदपि इत समयकोफी पोनेकाकों सातमूढनष्टौहोरहा 
था, परन्तु बातचीत करने के लिए तो काफी का वहाना चल सक्ताया। 
भयो न दरद" करके देवा जाए ? 

यह्‌ निश्चय करके कमतजीतं सीट से उठा मौर लकी षैः निकट 
पहुंचकर फुमफुसत दए योला, "भरे पास यमेसमे गमागमे षषी भी है 
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भापको पू्णेरूवेण मदै को सौप देती है । लेकिन मदं के माभलेमे दसा 
होना आवश्यक नहीं है । यानि मदं सच्चे मनसे. भीप्यार कर सक्ताः 
अर यह्‌ भी सम्भव है करि वहु किसी लडकी के रूप ओर यौवनं को लूटने 
के लिए भूढा प्यार जताता रहे । 

“"दूसका मतलव है करिमेरे भया को सुनील पर कु शको रहा 
दै 1" 

"नहीं, यै सुनील के विषयमे कुछ नहीं कह रहा हूं । उसे तुम मुभसे 
वेहतर समभ सकती हो 1 मने तो एक साधारण वात कौ भोर संकेत किया 
है । किसी भी लडकी के लिए मदं की नेचर' समक्षना वहत जरूरी है 1“ 

“मै इतना वत्ता देना चाहती हुं कि मै सुनील या किसी जौर कं भासे 
मे आकर अपनेभापको वर्वाद करने वाली नहीं हू 

“वस { वेस ! मेरा यही मतनव था) हमारे समाजर्मे मदेकिसी 
तरह भी वर्वाद नहीं होता, वेचारी भौरत ही तवाह्‌ हती है \“ 

“मै अच्छी तरह जानती हूं कि मेरे भाई से भधिक मेरा भला कोई 
ओौर नहीं सोच सकता ! अव आप दो-चार दिन तो यहां रहुगे ही"""आप 
भी इस वात का अनुमान लगति की कोशिश करिएगा किं सुनील वास्तव 
मे कंसा आदमी है 1” 

“हां ! -तुम्हारा यह्‌ सुकाव अच्छा 1“ 


कमलजीत केवल चार दिन वहां रहा 1 सुनील से भिलने-जुलने, हंसने- 
वोलने भौर उसे समक्षने के अवसर भी मिलते रहे । वहां से -च॒लते समय 
कमलजीत ने वहन से कहा, “सुनील अच्छा.लडका मालूम होता है । वातो 
मे उसने इशारा कियाद कि सादी-विवाह्‌ के मामलेमें वहु सुपये-पैसे को 
महततव नहीं देता । यह्‌ तौ उसने गोया एक तरह से अपना विचारं प्रकट 
किया है सेकिन उसने अभी तक मुभे या तुमसे यह्‌ वात नहीं कही कि 
वहं तुम्टं अपनी पत्तौ वनाना चाहता है । बायद वहे तुम्दै अभीमौरभी 
गहराई से समने की कोश कर रहा है! अगमरयहीवातदहैत्तोभीर्यै 
उसकी प्रणंसा किए विना नहीं रह सक्ता । वे लोग सचमुच छिषछठोरे होते 
दजो एकाध मुलाकातमेंदही लंडकी के सामने क्लादी का प्रस्ताव पेष 
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करदेन ह! यदि वे यह हरकत दिष्टोरेषनसे न करतो ममकलेना चादिए 
कियेशादी का प्रस्ताव सदृकी कोवेवकूफ वनानेके लिए पेशकटरहेरहै। 
नैतो यही मनाहदुंगा कि शादी से पह सुनील कोया चितसीभी तदक 
कोचदटूत अधिक निकटन ानेदो। दूरौ वात यह कियहजाननेतक 
प्रतीक्षा यवश्य करना क्रि मनोल के मां-वाप किस विचारधाराकैर। एमा 

नहो किः सुनीव उनके सामने पुकः जाए सौर तुम निराया के महासागर 
दूब जाभो 1" 

“जापरकी राय से भं सहमत हूं । मे सूव मावघान रटूुंगी ॥ मभ भच्छी 
तरह मालूम है कि अधिरू भावुकः होनेमे कों भी इन्तान नियाशाका 
सामना नदीं कर सक्ता । मेरा मन महमूम करता टै करिः किमीन किमी 
दिन मुनील णादौ का प्रस्ताव अवश्य स्वेगा । उमौ ममय मेँ उमके मां-वाप 
काजिक्रभी करदूगी। जो दु वह्‌ कटैगा उसकी सूचना पै आपको पत्र 
द्राय भेज दूगौ ॥" 

“वटूत मच्छा । 

ये याते करते समयवे दोनों गाड़ी के हिन्वे वैढेये। इतने में गाईने 
मीरौ बजाई मौर गादी वल पडी । गीता जस्दी से गाड़ी से उतर गई। 

यहे सपने ही विचारोमें खोया हमा था, तेक्रिन उसे एकाएक ही 
एहसास हुआ कि क्ट दूरी पर सामने वाली सोट पर वटी एक लडकी 
एकटकः उस्नकी योरदेखे जा रही ची । अव उसे याद आया कि जव गीता 
भ्रीतरर्वटीषीतोभी वहउन दोनोको टकटकी वाधकर देख॑ र्टौ थी । 
जव उसकी नञ्चर सकी के चेहरे पर पड़ी तो उसने मुंह दूमरी भरकर 
लिया। 

समस्या यह घी कि वातचीत कंसे आरम्भ हो । सम्भवतः लकी धमं 
केः कारण पठन नही करेमी । वहे स्वय पहल कर सकता था । परन्तु इषकेः 
लिए भो उचित वहाना होना षाहिए । 

दते मेँ उत्ते यादभायाकि गीताने उसके थर्मममे गर्म-ग्म काफी 
भरदीयी। यद्यपि दस समय कोरी पने काकोई खास मूड नहींटोर्हा 
था, परन्तु वातचीत करने कै लिए तो कोंफौ का बहाना चल मकंता या । 
भ्योन टाई करकैः देखा जाए ? 

यहं निश्वय करके कमलजीतं सीट से उढठा ओर संडकी ईः निकट 
पटहुंचकर पुमफुसाते हए वोना, "मेरे पास यर्मसमें गर्मागमं कोरी भीटै 


त्विदर्वी तादा ; >< 


सीर पीते का मृड भी है । परन्तु अकेले मे कु मजा तहीं आएगा । क्या 
आप मेरा साय दे सकेभी ? मूके विष्वास्है किं जपमेरौ वत्तकाचुरा 
नहीं मनिंगी। 

लडकी ते कृकी हई पलकं क्षण-धर को उठाकर कमलजीत की.ओर . 
देखा र फिर नजर नीची करके धीरे से बोली, "पौ लेगे 1“ 

"क्या जाप जकेली हैँ १" 

1 जी 

कैफी कै छोरे-छोरे मग दोनों के हाथमेये। लड़कीने एक सुस्कौ 
लेकर कटा, “जापको आश्चयं हो रहा होगा"? 

“क्रिस्‌ वात पर ?"" 

“मैरी वेतकल्लुफी पर 1“ 

“वह्‌ क्यो ?'" 

"'दुसलिए किं कोद भी हिन्दुस्तानी लडकी किसी अनजाने मर्दं के साथ 
इतनी जल्दी वेतकल्कुफ नही होती । 

("ेसी कोई चात नहीं । जमाना वदल गयां है । भपि भी पदुी-लिखी 
है मै भी पढा-लिखा हूं" " "मौर 

वात काटते हए लडकी वोली, "दसीलिएु कहती हूं कि मुभे एसे कसि 
मत दीजिए । किसी भी पदी-लिखी समभदार लड़की को किसी भी पदे- 
लिवे समभदार लडके का इस तरह मक्वन लग!ना अच्छा नहीं लगता 1 

"अरे आपः""आपमुेगः`-ग"`गलत""ˆ 

“म आपको गलत नही समक रही हूं । मै केवल इतना कहना चाहती 
हं कि यदिमे आपको पहचानत्तीन हौतीतो फिर हम दोनो मेय्‌ 
वेतकल्लुफी नही हो सकती थी 1“ 

कमलजीत पलके फडफडति हुए पल-भर को लड़की की ओर देखता 
रहा भौर बोला, “इसका मतलव यह्‌ है कि हम दोनों एक-दूसरे से परिचित 
रः 1 

“जी नही `` भाप मुभे परिचित नदीं टै, लेकिन हं 

“भई कमाल है ! असलियत जो कृभी हौ, यह्‌ तो मेरा सौभाग्य 
दहै कि भाप मुभे जानती दहै!" 

“कूठ दिन पहले आप नागपुर में घे । वहां वाद-विवाद प्रतियोगिता 
हई थी म वनतार्ओं मे से नदी, श्रोतामों मे से एक थी ! आप इसलिए याद 
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"रह गए कि पुय मे प्रयम पुरस्कार पष को मिता--भौर लष्म्ो 
मे--उसका नाम भूल रही हूं दाद में मैने देता किः भाप दोन एरग््रय 
चागमे" 

कमलजोत ने हहहा कर वाव काटने हृए्‌ का, "जी हा, जह, 
साप ठीक तमीं । उनकानामदीपाया।" 

"वहु कह रहनी ?" 

"दिली मैं 1“ 

“भौर अव भाप दिल्तीहीजारहेर 1" 

ममलजीत ने चोकिकर लदकी की भोर देसा । वह परारतसे हमदी 
सीर वोली, “भ मानती हं करि भप भपने नगर को सीट जाना बाहनैये, 
लेकिन फिर आपने इरादा वदते दिया--दरमसंत म भी दित्सीही जा 
रही" 

“वया भाप दिल्ली मेही रहती है?“ 

“जी नही, वहां मेरे एक रिग्तेदार हँ जिने मिलने कैलिएणा रही 
हं बम्यर्दमे मीय ही पूमनेकेविषएु चली आर्थी । दित्यीमेकुदिन 
रहकर लसनऊ लौट जाने का श्रादा है) पयोकि सषनकमे ही मेरे मा- 
यापि रहते है!" 

"लपनऊ ?--्मै भी वदी रता हं 1” 

लड़की ने कहा, "भेरे स्याल में अने हम दोनौ भा परिचयह जाना 
चाष्िए-मेरामाम मच्‌ है1“ 

स प्रकार उनकी वैतकल्बुफी वड गई भौर याथा के दौरान उन्न 
समय यूत अच्छी तरह कट गमा । दित्य पटूचनै से पते अनू ने षहा, 
“मेप एक समाव है, यदि भाप स्वीकार करतो? 

“किए 1“ + 

(क्यो न हम सखनङऊू भी एक साय ही चले । बता दीनिए पि श 
दिल्ली मे किलने दिन दिकने। म भी उतने ही दिन स्कूयी । पत्किहर्य 
चवर" भी रिक" करा सक्ते है" २ 

पल-भर्‌ वुः सोचने के बाद 1 ने इ 1 ५ 
कि उस रोज सम्भवतः दीपा मुके 'सी-मोफ' करने आए 4६ 

शेक! मे इस वात का भी ध्याने रसय कि शेर ससम ष 
करने के लिए दित्ती कै स्टेशन पर भौबूद होरो ! 


"शुक्रिया । 

“जपने उसे सूचनादे दी होगी कि आपकिस दिन किस गाड़ीसे 
दित्ली पहुंच रहे दँ 1“ 

“जी हां 1" 

ज्‌ आंखें नवाकर चंचरता से मुसकराने लगी 1 

जव गाड़ी ते दिल्ली के स्टेशन में प्रवेद किया तो सचमुच दीया प्लेट- 
फार्म पर उपस्थित थी ) अंज ने देखा किं वे दोनो एकं दूसरे से आदं भिलते 
ही वड़े जोश्चसे हाथ हिलले क्षमे , | 

गाड़ी शुकी, केमलजीत नीचे उत्तरा तो दीपा वहतत तेजी से उसकी ओर्‌ 
वदी ओर निकट पहुंचकर उसने अपने दोनो हाथ उसके हाथों मे दे दिप । 
उसकी इस हरकत से मानो कमलजीत का शरीर सिर से पांव तक सनसना 
उस्‌ । 

इतने मे हौ उसकी दृष्टि दीपा के समीप खड़े एक (अपटुडेट' नेव- 
युवक पर पड़ी जो उन दोनों कौ धूर-घरूरकर देखे रहा था 1 उसका इस 
प्रकार घूरला कमलजीत को भला नहीं लगा, जतः उसने युवक से पषा, 
"जापका परिचय 2“ 

एकाएक दीपा ने पलरकर देखा ओर बोली, “यह्‌ मेरे साय है । इनका 
नाम भिस्टर रमेक्चकुमारहै) 

कमलजीतने फोरम ही रमेश कमार से हाथ मिलते इए कहा, “माप 
से मिलकर वड़ी सुरी हुई 1" 

कुली ने सामान उठाया ओर वे तीनो प्लेटफामं से वाह्र निकले । संज्‌ 
पीरछ-पीडे थी) फारकमेसे गुजरते समय कमलजीतने देखा कि अज्‌ ने 
दीपाकी आंख वचाकर एक तदह किया हुंजा काग उसकी जेव मे डाल 
दिया भौर फिर आगे बढ़ गर्ई। भज्‌ की दस हरकत को रमेश्ष कूमारभी 
नहीं देख रहा या} 

रीपा ने कमलजीत का हाय दर्वाकर कहा, “हमारी कार उधर स्टैण्ड" 
परखडी है \“ 

रमेश कुमार आगे-जागे जा रहा था। कमलजीत ने फुप्षफुसा कर 
दीपा प्े पुछा, “आप इतस भूत को साय क्यो ले आई ?“ 

दीपा शरारत से आंखे मटकाकर बोली, “माप उसे भूत कहते ह ! 
जी नही, वहे आपकी धर्म॑-वहन पुष्पा के मामा का लडका है ।" 
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यह्‌ मुलर ऋमलजीठ को य्‌. लगा मानो उनके पेद परनिमी ने 
रश्च मार दिया हो । बह छव दृठ समरू गया 1 छ 
श्ट मदम बहूद गहर मन्ना लेकर बा ह] यत्कि उन यह 
मेगा मरा है1 वहस उष दे माए, यद्‌ तमन्ने मे माषको कोद 
कविना जस हे सकती \ यह दम यदा दी ठहर दूए दै” _ 
सते दे कारके निकट हूच गए 1 सामान दिक्कौ भं रं दिया 
मया रीत कोनी, "स्मौ ! कार माप चताइ्ए 1 श्रु मार एन पकती 
तेन द्द्वए 1" 
यद्‌ मुनक सरा पूना नदं खमाया 1 परन्तु कमलजत मौर दौम को 
दिच्यौ मैट पर ए प्य सटकर तते दए देखकर उम्का जीखरावहौ 
मदा॥ 
दिल्मौ क बाहरी इनके दया की दनदार कौडी पर पटृनेकर कार 
ग्कीतोवेतीनों बादरनिङ्न आषए। दीपानेनौकरको भावान देकर 
टा, “वददुर, साद्व का सामान उमकमरे भेस्खदो जो साज भूव्‌ 
शलश निर तैयार क्या मया है 
"बहूव बच्छा जी 1 
„ र्विदीगाने सेय कुमारको बोर देते दए कटा, “मुम थोडी देर 
कष्‌ कषमा कोत्रिए्‌ ताकि कमसत को इनके कमरे तक पंचा 
मजं \" 
"वेस, प इदं पंचा नाइए मै भो जपने क्मरेमेजार्टा हु) 
येप उर चा मुन वना नीबिएना +" 4 
,_ स्य दुमार्‌ अने कमरको चव दिया, जर दपा बे दृह ल्मसे 
वो बदरी { एकाएक ह सो के ऊपर यपरैद उपघ्न का एक- 


व्यक्ति दविदाई दरिया 1 
दीगर वुल हौ कमनजीव का हाय छोट दिथा मौर धीरे च सी, 
ष्वहमेरेपाणाहैा । 9 
८ सोदियो षर चने लपे तो पापा गी केति दिवाद्‌ विए) 
स्वे मंदी उदम भामना-चामना न्तुमक्टं 
अ मना दो गया । पाठा पृष्ठ, तुम क्ल 


वगा 


करने गई भरी 1" 

दीपाने अपने साथी कौ. मर संकेत किया । उसे महसूस हुमा क्रि 
उसके पापा अव भी चक्कर मेये. उसने फिर कहना आरम्भ. किया, 
«पापा } यही मिस्टर कमलजीत है । पिते दिनो नागपुरमेजो प्रतियो- 
गिता हई थौ उसमे इन्होने भी भाग लिया था । लङ्क्ियों मेँ मै प्रथमरही. 
भौर लड़कों मे यही प्रथम रहे थे 1” 

इस पर पापा ने अपना हाय कमलजीत की गर बढते हुए कहा, “वैरी 
श्लीक्ड टू मीट यू । कपरेच्यूलेशन्स । 

"क्यु ! ” कमलजीत ने हाय मिलते हुए उत्तर दिथा । 

पापा ने पूछा, “आप रहते कहां हैँ ? 

“जी, लखनऊ मे 1” 

इतनी वातचीत के चाद पापा नीचे उत्तर गए, ओौरये दोनों ऊपर 
पहुंच गए! दीपा एक कमरे के आगे रुक गई । दरवाजा खुला हुभा था । 
चहादुर कमलजीत का सामान भीतर रखकर दरवाजे से वाहर आ रहा. - 
या) 

भीतर पहुंचकर कमलजीत की आंखे चौधिया गई । एेसाकमरातो 
उसने कभी स्वप्न में भी नहीं देखा था 1 

दीपा ने कहा, “लाद्ए मँ आपका कोट उतार दू }“ 

कमलजीत रोकता ही रहा, परन्तु दीपा ने पीेसे दोनों हाय वडा 
कर उसका कोट उतार दिया । कोट उतारते समय उसकी ऊपर फी जेवमें 
से कागज का तह्‌ किया हुमा टुकड़ा नीचे गलीचे पर गिर पड़ा । 

कमलजीत को एहसास हौ गया करि यह तहु किया हुमा कागज वही 
थाजो अंज ने चुपकेसे उसकी जेवमेडालाथा। इसख्यालकेअतिही 
उसका कलेजा धक्‌ से होकर रह्‌ गया । उसने महसूस किया कि यह्‌ काग 
दीपाके हाय में नहीं पड़ना चाहिए! न जने उसमें क्यालिखा दो) 
अगर वहु उसे उठाने के तिए जल्दी से हाय वढ़ातातो दीपाके मनमें 
कोई सन्देह सिर उठा सकता था । विशेषतः जवकि स्वयं दीपा की नजर भी 
उस कागज पर पड़ चुकी थी । 

कमलजीत ने कागज उठाने कौ कोलिश नहींकी तो दीपाने दही क 
कर उसे उठा लिया ! उठते समय कागज की तह्‌ खुल गई । सम्भवतः न 
चाहते हुए भी दीपा को नजर कागज पर लिखे शब्दों पर पड़ गई-- क्षणः 
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दीपा उटी । कमलजीत ने सोचा कि अव वह्‌ नीचे जाकर नौकेरको 
य का आर देगी । मगर वह घंटी के वटन वाली वातत तो भूल ही गया 
1! दीपा ने दरवाजे के निकट वटन को दवाया गौर्‌ वापस चली आई । 
कमलजीत ज्यो का त्यों उलन मे फसा रहा 1 
इतने मे टी खुले दरवाजेमे दीपा के पापा गौर रमेश कुमारखड़े 
खाई दिए । पापा ने दरवाजे पर हाथ से खट्‌-खद्‌ करते हुए पुषा, “वटी, 
म अन्दर आ सकते ह?" 
दीपा मौर कमलजीत को पापा की इस हरकत पर हंसी भा गई, 
वर्योकि दरवाजातोखूलाहीथा। वे दोनों उठ खड़े हुए ! पापा ने भीतर 
कदम रखा ओौर रमे कुमार भी पीटे-पीे जाया । 
दीपा उन सबको वाते करते छोड कर कमरे से वाहर निकली 1 नौकर 
उसे उपर भाता दिखाई दिया । दीपा ने उससे कहा, “घंटी मैने ही वजाई 
थी। एेसाकरोकि चाय की टर लगाकर कमलजीत जी के कमरेमे 
पहुंचा दो । पापा भी वहीं पर दै" 
यह सुनकर नौकर लौट गया ओौर दीपा जीने से उतरकर टेलीफोन 
के पास पहुंची । उसने जल्दी-जल्दी टेलीफोन का एक नम्बर मिलाया ओौर 
(ली, "हलो ! हलो ! “ 
† दूसरी भोर से एक जनाना आवाज सुनाई दी, “हलो ! ” 
जनाना आवाज सुनकर दीपा चौकी, उसने पुषा, “क्या सुरेधजी यहीं 
रहते द 2 
“सुरेश जी ? जी हां, वह यहीं रहते है 1“ 
“क्या मे जान सकती हुं किञप कौन?" 
“मेरानाम अज्‌ है 1" 
“क्या आप श्री कमलजीत जी को जानती हु?" 
“कमलजीत ? माफ कीजिए, मै उन्हे नहीं जानती--परन्तु आप यह 
सव कयो पूछ रही हँ ? माप तो सूरेशजी से वातत करना चाहती थीं 
"जी हां, क्षमा कौजिए 1 उन्दें रुला दीजिए, उन्ही से वातत करना 
चाहती हूं 1" 
“आप होत्ड' कीजिए, भँ उन्दैँ बुलाकर लाती हूं । 
“्ेवयू 18, 
दीपाने लगभग एक मिनट तक प्रतीक्षा की! फिर दूसरी गौरसे 


४, 
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बही भावाज सूना दी, “माई एम मरी, सुरेश जी स समव घर प्र नहीं 
1" 

ध श्वो वात नही, म उनसे फिर वात कर संगो 

न्को खामकाम हो तो वता दीजिए, मै उन तक सापका संदेष पटटंचा 
दमी ।“ 

"जी कोई खाम वातनही दै 1" 

भ्कमने कम मपना नाम तो वना दीजिए 1 मुरेशजी चूर प्रगे फि 
टेमोफोन करने वालि का नाम षया या 1" 

दीपा ने हृडवह़ा कर विना उत्तर दिए टेलीफोन वन्द कर दिया । फिर 
साह का आच सम्भातती हई ऊपर चली गई । 

पापा जव भी कमतजौत से गष्यं हाक रहे ये। 

दीपा पटच तो पाया वोन, “तुम जा गं । अव हेम चतते ह ।“ 

वै दरवाजे फी ओर बद़ेतोयू लगा जैसे रमेशक्रुमार वहां से जाना 
नटी षान था, परन्तु पापा ने उसको हाय षते दए कटा, “कम भौन, 
वौय1" 

कमलजीत्‌ ने उन्‌ दोनों को जति देखकर मुल कौ सांस ली । छिरः 
दीपा से पृष्टा, “जाप कहां गर्द धी ?" 

“नीते मापके मिव्रकोटेतौरोन कले गरही ।" 

मेया मित्र? 

भमुरेदा जी ! " 

“मुरेदा ?--कौन मुरेदा 2“ 

“वाह जौ बाह ! मपने जिगरी दोस्त फो भी भूल गए । आपको यह्‌ 
भौ याद नदी होया कि उसने कया लिखकर आपकी जेव मे डाल रता टै ।” 

केमतजीत कास्निर चकरा गया। वह बुर्सी से गिरते-मिरतै वचा। 
फिर मुषौ दंमी हस्ते हृए बोला, “अरे ! वह सुरेण ? आप सुरे फा 
चिक्र कर रही है"""गा-दा-हा"“-शेतान कटी फा ˆ” 

कमलजीतय्‌ ही वकेजा रहा था । उसकी कु सममे न्ह आर्हा 
याक्रिभमनी भामलाक्याया। 

श्तनेमे नौकरचायकी ट्‌ तेकर आ गया । वातयीत का मितस्िवा 
चन्द करते दए दीपा चुपचाप पाय वनाने लगौ । कमलजीत ने अपना 
प्पाना ऊपर उठाया तो दौपाने ष्रि कट्ना आरम्भ किया, ^देसीफोन पर 


सिदररकी तनाय / 33 


मंजू वोली थी 1" न (४ । 

मंजू का नाम सुनते ही कमलजीत के मुंह मे भरी चाय पेट मेजनेकी 
वजाय वाहर को निकल पडी, "अज्‌ 2 .. _ .- . - 

दीपा की आं आश्चर्यं से कुछ फल गई, “दा-हां, अजू । अव भाष 
करगे कि माप अजू को भी नहीं जानते! माप इतने वौखलाए हए क्यो 
है ९४१ । ध ध्रः 
"हीं तो--वह अज्‌ ? "मेरा उससे कोई सम्बन्ध नहीं है । सुरेश 
की छोटी. वहन होने के नाते कभी-कभी उससे नमस्ते हो जाती है 1 ` 

दीपा गम्भीरता से बोली, “हां तो अज्‌ ने वताया कि सुरेशजी घर पर 
नहीं थे 1" ता क 

कमलजीत अव भी वौखलाया हुंजा था ? वह्‌ उल्लू की तरह आंखें 
द्षपकाते हुए दीपा की सोर देदे जा रहा था । 

। . दीपा वोली, "परेशान होने की क्या वातहै। कुषछदेरमें फिर फोन 
करके मिलने का समय निप्चित कर लेंगे ।'' । 

जी ""जीहां)“ 
ज्यो-त्यों करके चाय समाप्त हुई 1 दीपा कुर्मी से उठते हुए वोली, 
सवे गाप आराम से नहा-धोकर कपडे वदल लीजिए 1 फिर मिलेंगे ।“ ` 
` कमलजीत को अव कोई संदेहं नहीं रदा था कि वह्‌ कागज देखकर 
 केमनमें कोई शके उभरा था, इसीलिए तो उसने स्वयं ही टेलीफोन 
कर डाला । 

, . बह्‌ दरवाजे तकं दीपा के साय गया । वहु वाहर निकली । उसने 
दरवाजा वन्द करके सिटकनी चढ़ाई भौर एकदम अपने कोट की ओर 
लपका । जेव मे से कागज निकाल कर जल्दी से उसकी तह खोली । लिखा 
धाः 

“वार, तुम जव भौ दिल्ली अति हौ मुभे गच्चा देकर चले जते हो 1 
मिलते नहीं । अगर अव के भीनमभिलेतोफिरसारी उस्र तुमसे नहीं 


वोलूंगा ! नीवे लिलते फोन नम्बर पर मिलने का समय तय कर सेना! नो 
गच्वावाजी । 


तुम्हारा, 


५ सुरेश" 
यह्‌ पट्‌ कर कमलजीत के दम में दम्‌ आया 1 उसने रुमाल से अपने 
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मय का पसीना मोद्य । जय पवराहट दूर हो गई तो उने यजू क पयार्त 
को स्याल भाया । सचमुच वह दडी चतुरथी! 

जब कमनजौत नहा धोकर षषे वदत वुका तो दीपा उमे पास 
आई । एने सगरो, “किए, याज यापवा ध्रोप्राम कया दै?" 

(प्रोग्राम ? अवतो थापे कादरुमेहूं। जो प्रोग्राम यापर तय मनतेमी, 
भूमे यही मानना पडेया। 

"नही नही, पमी कोई पिवशता नदी है ।" 

“यह्‌ न समभिए कि मं दस विवदता को वो बन्धन सममन हूं । यह 
तो मेरा सौभाग्य है किमे मान मापते यंगुल मेहं । 

दीपा मुस्मःरा दी, “धन्यवाद--मुं भी भापको अपने चंगुल मे पाकर 
यद्ध प्रसन्नताहोरहीदै। फिरिभो्मै यह्‌ नही चाहती किञापमुरेदाजसे 
मित्र फो परेशान फर । आप फोने पर उसमे मिलने का समय निर्वि षर 
मँ। मेरी मोर से भनुमति है 1" 

"ठीक दै, यदि भपमा यहोष्यालहैतो म कभी-न-कभी ुरेण ते 
भिलने का प्रोग्राम वनाऊंगा ।"" 

“कपी-न-फमी फा मर्ये यह्‌ द किआप उसे फिर टातना षाहते है। 
र एमा हरगिख नही होने दूगी । आप मभी नीचे चलकर उत फोन 
कीजिए 1" 

कमतजीत को भाश्चयं हो रहा या कि दीपा इस वात पर तना वल 
बरयोंदे रही धी। सम्भवतः उत्ते कुछ रन्देह्‌ होरहाधा, या शायदयटं 
सुरेश" के खककरे से वदत प्रभावित हुई धी । 

जबर कमनभीतने फोन उठाया तो दीपा योनी, “अच्छा तो भाप 
मुरेण से. कुठ वातचीते कीजिए, मै जय किचनमे जाकर देवत हं कि 
रसोदए ने भया-वया पकाया है 1" 

दपा चती गदरा 

केमसजौत को सन्देह हुमा कि इमी फोन से सम्बन्धित किसी मन्य 
कमरे केः फोन द्वारा दीएा उमकी वाते गुनने फी कोदिरन षरे। 

टेलीफोन षर फिर अनू का स्वर गुना दिया कमलजीत नै कोपते 
हृष स्वर मे हलो कहा 1 दरूमरी भोर स यजू योसौ, “हलो, बाप कौन योल 
ष्टं?" 


कमलजनीत अजू ङी चतुराई की प्रयसा दिषएुविना नरह सा) 
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कहा, “भँ कमलजीत वोल रहा हूं । मुभे सुरे से कुछ वात करनी थी ।*' 

"रेया ? `""वह्‌ जाए ये, फिर वाहर चे गए । वैसे मुभे कह्‌ गए 
येकि यदि कमलजीत साहव का फोन आए तो उन्दं यह संदेश देदूं कि 
आज शाम छः वजे इण्डिया गेट के निकट मिलें । 

“ठीक है, मै उस समय पहुंचने की कोशश्च कलमा 1 

“भैया यह्‌ भी कह गए थे कि वह्‌ वहां पन्द्रहु-नीस मिनट तकं आपकी 
म्रतीक्ना करेगे । यदिञपन एतो वह्‌ सम लेंगे कि भप समय नहीं 
निकाल सके । तव मुलाकात का कोई मौर वक्त तय कर लिया जाएगा }"" 

“क्यू । 

उस दिन खाना वहुत स्वादिष्ट था । भोजन के वाद गपशप होती रही । 
खाने की मेज पर घर के अन्य सदस्यों के अतिरिक्त रमेश कुमार भी 
उपस्थित था । सव लोग खृव हंसते-बोलते रहे, परन्तु रमेश कुमार कु 
धुटा-घुटा ही वंठा रहा । 

भोजन के पश्चात्‌ वे इाइईंगरूम के गलीचे पर वैठकर ताश्च सेलते रद । 
आधे-पीन टे के वाद कमलजीत ने कहा, “मुके तो घमा रही है । थोडी 
देरसो लूं मच्छा रमा!" 

दीपा वोली, “मरे ! भोजन के वाद क्यामापसोते भीर? पहलेही 
चयो नहीं वता दिया ?"" 

“नहीं तो, मेरी भदत नही, परन्त्‌ लगता है कि भोजन स्वादिष्ट 
होने के कारण म आज मावश्यकता से अधिकदहीखागया। इसीलिएनींद 
आने लगी । 

रमेश्च कुमार सश था । दीपा से कह्ने लगा, “कमलजीत जी को नींद 
का मजा लेन दीजिए 1 हम दोनो कोई दुसरा प्रोग्राम वनासतेगे। वेतो 
किसी भी पिक्चर का सादृ तीन वजे काशो देखा जा सकता है 

रमेश कुमारने सोचाथा किडइस प्रकार उसे दीपा से घुल-मिलकर 
वाते करने का अवसर मिल जाएगा । परन्तु दीपा नहीं मानी } तव रमेश्च ने 
कठा, “भने अपने टेप पर कुछ नए गाने रिकाडं किए हैँ । माइए कही सूना 
दं आपको । 

५ आखिर दीपा भी उसे कहां तक यालती । वह्‌ दूसरे कमरे मेँ चली 
ह, 
साट पाच तक केमलजीत कपड़े पहनकर तैयार हो गया । 
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दीपा नेपिरमे पादतक डम पर दु्टि टानौ मौरग्टा, “वाह्‌! 
जवतोआपसूववकेलगर्देह। 

कमनजीत मुस्करा कर रह गया । फिर उन्ने पूषा, "दीपा जी | घव 
मँ दष्टा गेट तक कंसे पटहुघूगा ।” 

“भता यह्‌ भी कोई समस्या है । मनी कार दै । इष्वर भापको षहां 
छोड आएया, ओर जिस समय आप उसे कर्ये, वह भापको ने. आएगा ।“ 

कमलजीते जानता धा ङि दषियागेट पर उमे अजू मिनेमौ 1 वदां जाति 
ममम वह ण्डिया गेट से कुछ इधर ही उतरकर कार यापम मेज मता 
या। परन्तु ष्म वातकामयथा रि जव डावर उपै तेनेकेनिएयाएतो 
कटौ उन दोनो को एक सायन देखते। यत उसने मुस्धाव द्विया, 
“धन्यवाद { वेक भापका दाश्वर मु वहा तक छह आए, परन्तु लौरते 
समय थ स्वयं वापस आ जाऊंगा 1" 

परे छः वजे कमलजीत दण्डिया गेट के निकट पटूंवा तो अन्य मैलानिपों 
मेउतेभंमू भी दितार्ईदौ। उसने तुन्र्त ही गाष्टी रववा सौभर नच 
उत्तरकर दगाईवर से कहा, "मेरे मिप कही दिखा नही दे रे है। उर 
कंढना पडेगा ।“ 

, जव कार्‌ वहत दूर चली गई तो वह अयू षी भोरवदा। अंजूनेउस 
समम स्तवार-कमीच पहन री धा । ह्वे धानी रग का दुष्टरा दोनो 
अन्धो पर तटक रहा घा । मामूती से मेकरप येः वावजूद वह यदी भाफपकः 
लगरहीभी।दोनोकी नचरे मिली तो वह चिध्पाकी तरट्‌ पतुदकी मौर 
दौदकर उसके तिंकट घली आट । 

कमलजीत कै होढ पर फीकी-सी मृस्कराहट कंन गरदं । अनू दात 
निकालकर योली, “अरे, आपव मुह तटका हा पयो है ?“ 

कमतजीतने भपने वालो पर धीरेसे हाय फैरते हए उतर द्विपा, 
“मंजू जी, म जानता हूं करि याप मन की अच्छी ह नैकिन ` 

शतेरिनिक्या?“ 

"अब द्या वतां 1" 

तोरम वताती हूं 1 आप डरते ह कि कटीं मेरो वजहसे गापक्रा दीपा 
बाला मामला सटाईमेन पष जाए 1 

यमनजीत कौ दोनों भर्व ऊपर को उठ गहं मौर वदं योना, "यह्‌ मव 
जानते हए भी” 
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"ध मापते भिलने फी कोदि क्यो फररदीह?" 

कफमलजीत पुष रहा । 

अजू आंस न्ाकर बोली, द्रसमे घवसादहट की षया वतत द? दीपा. 
एग एक साधदेस भीते तो आप कट्‌ दीजिएगा कि यह्‌ मेरे मित्र की यन 


ट | /, 


"जी--तेकिन वह्‌ यह्‌ तो प सक्ती ट कि गित्र गायव भौर उतकीः 
युन एाजिर--गद्‌ कैसे ?" 

"ओष ठीक कहते द । लडकिमो की आदत दी परख एेसी होती दै 1" 

फिर भी आप मेरा भूसा यों करना चाहती ट?" 

"जापका नही, दीपा फा 1" 

“वया आप रागभती ट कि दीपा फा भूसा हो जाएगाततौ म.आपकी 
ओर भक जाऊंगा 1 

पतेकम ¶ भी 'कौषिडिट' चनी सूं तो तया द्वं &?" 

"“भापकां गतलय ? " 

"रान तीलिए कि मेरे कारण नही, किसी भौर ही वजह से भाप दोनौँः 
भे सटपट हौ जाती ९''" तो उसके चाद गै ई" कर सकती टं 1" 

गमसलजीत मेजसितेयार टुं दिया, योला, "यह्‌ दा" गारमे फी बात 
शूल जष्एए । नि निप्तय कररसा दैकियातो दीपामिते, याग करवार 
ठो जीवन गुखारे दुगा 1" 

. "वाहु ! आपतो फिल्मी वतिं फरये संगे 1" 

"अपेद्सेजो भी समे, मैने मन की यात कह्‌ दी 1" 

“गहु सात रतो हम वल भित्र वनकर रहे ।" 

"देखिए ! एस प्रफार की मिताः एम लखनऊ में निभा लेगे । फम-से- 
फम्‌ यहां तो आपि कोई गडबड न फीलिए 1" 

"मान गए गगर गने आपसे दो-षार जरूरी याते करने फे लिए 
आपको नुतामा ह ।' 

"किए 18, 

"एकतो षहो तुफी 1" 

"वसा ? 

“वही पौपाजौ पाली घात) कग-से-कम्‌ एतना तो पता चल गथा तिः 
फलान रीपाजी के सा सापफी कितनी सहरी छन रही १ । मुभे एस पर 
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कौर मापत्ति नदीं है, न मु मापति उठने का कोर मधिवारदै+ देनिए 
ने | ममम दीपा को दीपाजी द्मे मी हूं ।'" 

“वाप वही मममदार सद्र 1" 

“चलिए्‌ यह वात तय हो गर 1 भव यह्‌ वताएए रि भाप य एक 
वपरस जाने का निण्य क्रिया दहै?” 

णह मिलिते मे दोपापते मशदरा करना पेमा |“ 

ठीक दै, आप मधवरा करकैः मुभ मूषित कर दीजिएणा । जव शो 
को लस्नऊ जानाहैतो एक माय हीक्योन चवे! यदु भीभष्छी तष्ट 
सम लीजिए ए पदि मापते एम वात पर भी कोई भापति उटार्ह्तो पिरि 
म भी मापका मामला बुछ-न-कुछ गहवद्र दूषी 1“ 

यहे कहते-कहते धनू सिलतिसाकर हम पडी, मीर फिर धोनी, 
८ तसह सम लीजिए कि भप्की गर्दन कुछन-कु पो मेरे व॑गुलम 

॥" 

भमलजोत भू केः याते करने केः मंदाज मे समम गणा विः यह पपत 
तियत फौ सकी भौ 1 उमे यह भी याभारयाकिद्य धरफारकेध्यकरित 
दिले बुरे नही हभ कसते) आपिर सारी वाठ हमी-मजषि म हीटोहो 
रहौ थी ! यदि लसनऊ तक यह्‌ उका साय वाटी धी मो एतम भापत्ति 
जनक योदया नही थौ। 

कमसजीत मुस्कदाकर रदे गपा । मंजू ने प्रपर-उधर नजर दोषाकरः 
कहा, "जौ षाहता है किकी वैटकेरणएककष प,चाय या कोफीपौीजयए। 
तव कष्ट मए विपयों पर यातवोत हो सपो । 

कमलजौत ने मपी कमार वंधी पडी भी मौरदेखते ए शा, 
“देकतिए, मेरे पसि अधिक समय महीहै। 

५ कटि गि समय तो हृत है, पलु मेरे पिए नही दै 1 माप पहन 
शमिए्गा कि र्म इस यात पर विगड जाज्मी 1" 

ुश्रिषा 1“ 

ष्फोकट मा दुक्रिपा नही षनेगा । यदि आरद पाम बधक 
हैतो किती छोटे. रेस्टोरेष्टमे थोटेहौ मज्दकेतिर्‌ वावर्त 

कमतजीत फिर यौला, “मुक गदर शिम नापरो ढे प्तं 
स्थान तक छोडूते नटी जा म्मा नेद्धिनिर्यै बापके निर मदईन्नर 
स्कूटर रकिशा तयकरहीग्ठाह् 








~ 
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“दूस वात की चिन्ता न कीजिए ! अभी मेख घर लौटने का प्रोग्राम 
नहींहै। अनीतोरमे घुमूगी 1 थ 

“तो फिर मुभे जाने की ज्ञा दीजिए 

इतने में उनके निकट से एक कार गुजरी जिसकी ओर उन्होने ध्यान 
नही दिया । जरा मागे पहुंचकर वह्‌ कार स्क गर्द । कार का चालक रमेश 
कुमार था । उसके साथ दीपा के पापा कैठेये। उन्होने पुषा, “क्यो भर, 
कार क्यों रोक दी?" ॐ 

“कुछ सन्देह हुआ तो मेने कार रोक दी 1” 

“सन्देह कंसा ?“" 

“जरा आप खुद ही देख लीजिए 1 

सेठ चनद्रमोहन ने खिडकी से गर्देन चाहर निकालकर पीचेकी ओर 
देखा, बोले, “तुम्हारा इशारा उस युवक की ओर है जो किसी लडकी का 
हाथ थामे खडा है 1“ , 

“जी हाँ, जगर मापने उसे पट्चाना । 

सेठजी ने आंखों के चरमे को जरा हिला-इलाकर ठीके करते हुए कहा, , 
“करीं यह्‌ वही युवक तो नहीं है जो हमारे यहां ठहरा हुमा है ?” 

"अव जाप ही पहचानिए 1" . 

“वही तो है"""क्या नाम्‌ है उसका { "“*केमलजीत 1" 

“ने सोचा दायद मेरी आंखों ने घोखा खाया है!" 

'्तहीं तो ! “ 

"सम मे नहीं माता कि वह्‌ लड़की कौन है जिसके साथ वह्‌ सवे 
लोगों के सामने इतना वेतकल्लुफ हो रहा है 1“ 

“वट्‌ चलो वेटा ! *“"हूम तुमको क्या लेना । माजकल स्वतंत्रताका , 
जमानारै!जोभीहौजाएसो कमह)" 

“परन्तु आपके यहां उ्हरा हुमा तो है 1" 

“इससे क्या होता है । दो-चार दिन स्केगा, फिर चला जाएमा 1 

रमेश कुमार ने पहले तो इतसे आगे कुछ कहना चाहा, परन्तु फिर यह्‌ 
सोचकर कि उसका‡उदैष्य तो पुरा हो ही चुका है। वहं कुठ नहीं बोला 1 
एक वार्‌ फिर कार चल दी) 

मू से विदा होकर कमलजीत भी एक स्कूटर रिक्शा मे वगा मौर 
सेठ चन्द्रमोटन के श्षानदार वेंगले भे जा पटुचा 1 
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दीपा यच्मदेमें सद्र उसकी द्रतीदााकररदो षो 1 रष्टरसिविपामे 
पातकृफो पैतेदेते हए केमतनीतने दीपाकौमोर दुष्टिमती भौरकटा, 
श्म मधिकं तेद तो नदीं हुमा 2“ 

“स्वल चार मिनट ?” 

श्वापरे }" 


„ मंजू मे मनाकातेके वादकमनगीतभु्ठ दिों पकः दीपके रटिक 
ष्दा। दीपाकोने उमङेपापाने मौरन रमेश कुमारने यताया कि कमप- 
जीत कनाट-प्मेतत मे एकं सटृकी का हाय भषने हाप मे सिएधट्ाणा। 
सेढजौ ने दमक कोई मावश्यकता मही समभी, भौर समे एम भयमेनही 
सौताकिकही दीपा स्व्थंउमीसेन विग जाएु। उमे यह्‌ इमीननसो 
घाही हिः सेठजी स्वयं मपनी मासोमे वह्‌ दृश्य देद षुङे य । निस्यन्देह 
दस समम उन्होने उस पटना को कोई मद्व नहीं दिया था, भरन्तु जव 
कभी दीपे भमसजीतके विवाह काप्रलन उवेगातो चेदमी निर्षयही 
सय पर मापि करगे । 

दस दौरान अवर पाकटकमतजीरतेने यंमू को फोन भी किया । यात 
धीतहर। हंमो-दंमीमे मंजूने घमक्ीदीङि यदि उते भक्नर टे्तीफोन 
मेही कियातोयादमें पषताना पगा । 

कमतमीतने भी दंषते हए सत्तरदियाकि वहृतोञ्सपद्रीपरषहौ 
प्ता रहय धा जव उसे उतकी प्हसी मूसाशत हरर षी । 

जव सपन जाने का दिनि निश्चित हो गयातोभंनूने फोनषर 
केमसगीत कौ वताया कि यह्‌ स्वयं हौ दो सीटे रिज करवा घेमी । येः 
जयदा विदा के दिने केमसनीत के मापस्देधन परष्टकीषठोरत 
बन्धिन्‌ पठतेसेष्टी उपस्यित यी 1 दीपा उपे पहुवानती गर्ही 
इयसिए उगने उसकी भौर कोरघ्यान नदी द्विपा । 

दोनो श्रमी प्तेटष्मे पर खट धूल.मिलङर वाते कते र्दे । कमम- 
फीतने दीपा पदतेमेह्टी वता दियाथाङि उमनै बधं रिजवं क्रया 
रीहै। 

क जयगाषी षस सो कमसनीत ने देषा दनि जेच्प्म षे 


~ - = 


जगमगाते प्रकाश भें दीपा के आंसू.भी दमक रहःये । जाते-जाते दीपा ने उसे 
पुनः याद दिलाया कि वह उसे सदा त्र लिखता रहेः। मौर पत्र-व्यवहार का 
सिलसिला ट्टना नहीं चाहिए 

जव तक गाडी प्लेदफा्म से भागे नहीं निकल गर तव तक कमलजीत 
अपनी वांह॒ खिड़की से वाहर निकालकर हाय हिलाता रहा 1 आखिर जव 
उसने हाय भीतर सीचा तो अज्‌ वोली, “वाह्‌, वाह ! कंसा दिल को 
पिघला देने वाला दृश्य था । वित्कल किसी फिल्म का 'सीन' नक्र आता 
था 

मन तो कमलजीतं कौ भी भारी हो रहा.था, लेकिन अज्‌ की.शयरत 
भरी शवल देखकर वोला, “जव आपके जीवन मे एेसा कोई फिल्मी “सीन 
आएगा तो जापको इसकी पीडा कां अनुभवे होगा । 

“अव महात्माओं वाली वातें छोडिए, कोई भौर वात कीजिषए। 

"सव याद दिलाया । मेरा थर्मस कोफी से भरा हुआ है} क्यो न गर्मा- 
गमं कोंफी पी जाए! आपको मालूमहै कि गम-गमं कोंफीःसे दइप्ककी 
अग्नि कुछ ठण्डी हो जाया करती है ?” 

“मालूम तो नहीं, परन्तु अभी टाई कर तेते" 

अज्‌ ने मुस्कराति हुए एक मग मे कोफी डाली ओर उसे कमलजीत 
की ओर्‌ वहा दिया। 

कमलजीत ने देखा कि मगमें कोफी बहुतं' कर्म यीः1` बो्ली,: “वड 
फंज॒स ह माप 1" 

"समे कंजूसी की क्था वात है ! थोड़ी देर में खानां भीःतो खाना है। 
कोफीसे पेट भर लेंगे तो भोजनं कसे कर पाएंगे ?"" 

“च्छा तो आष खाना भी साथ लार्‌ ह?" 

“जी हू, एक के लिए नहीं तीनों के लिए" 

“तीन ? यह्‌'तीसरा कौन है?“ 

“अरे साहं, यै तो उतना ही खारी जित्तना कोर्टभला च्यवित.खाता 
है, लेकिन आप जसे पेट भादमी को जव तक दोगुना खानाःन. भिंलेगा 
उंसका पेट कंसे भरेगां 1 डिनर के वाद स्वाभाविक हम दोमोःकोकंफी 
की तव होगी }" 

हत्की-फुल्फी वातचीत के साय कोफी भी चलती रही । 9 

नौ वजे के लगभग उन्होने खाना खया 1 अजू ने अपने हाथों से उसका 
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विस्तर समापा । कमसनीन कुट हारा मे "योल, भापमेरी वटौ देवा 
ररह षया दम रोवा का मेवा मिसने एी उम्मीद । 

"मापते कोद भाषा नही रली जा सक्तो, सेक्नि जमी षा मरतव्यदै 
टैक प्रत्येक द्वार पर पुकार अवश्य सयाए्‌ । पदि परयाता उदारष्टोपाषो 
ऋुए-त-कुख देगा ही, मौर यदि वह्‌ माप जमा हज तो फिर" 

यपनी पात स्वयं ही काटकरर्भजूने दांत द्विषा दिए्‌। 

रात-भरवे रामस मोएु। मुट्‌ वरेमे बहष्र उन्दने षाय 
मंगवाई। उरे साच गु नाप्ता भी किप! 

जव शाटी लतसनङ के निक्ट पटूंषी तो कमसजीत वोता, “मन्‌ जी, 
महमूत करता हं कि यापके गाय मात्रा कलेमं मुमे काफी गुभिधाष्दी 
आर मन भी वहता रा 1" ॥ 

“धन्यवाद ! भूमे यह जानकर सुरी हृष फि भाप कुट 'मदृगूग'भी 
कपतेट।" 

“आप म प्रकार की पोट प्रापः करती रहनी 1 भया भाष तममती 
ईषिमेरा दिल पतल्पर कायना दभा 1 

भ्मेरे सममन यानसमभनेत्ते ष्या होतादटै) मापस्वपंदीषमग्रा 
कोर प्रमाण दीजिए 1“ 

“दयो प्रमाणदे सक्तां? टीपामे जेर सम्बन्ध दैमो खाप 
अच्छी तद जानती ह । इसके भतिखित यदि पर आपका कोर कामक 
सष तो मुभे वहा हं दोगा ।" 

"काम दै, परन्तु" "^" 

"करट है 2“ 

"नही, बहत सरस दै ।" 

नकटिनि भो ह्यो तो माप निस्संकोच मुके वतां सक्ती ह ।'/ 

"मभी मुम निर्संकोच केवन इतनी कृट्ना है कि क्या गीते 
उतरकर भाप मु मरेषरतङषोडने काक्ष्ट कठ? 

"सीजिए ! भला यह मौ कोद वात हरं । साप द्रम विपयमेगुमी 
नकटूतीतो भी र्य जापको पर तक छोड़ने यवश्य जाना 1" 

“धम्पवाद 1 ” 

दने मे गाढ़ी ने सतन र्टेखनमें प्रदे क्वा ज्योषटोगरादीद्ी 
सो एकः मुन्दर-मा युदक वद्या कपटे पहने उनके दिव्ये के नामने या 
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पहुंचा । अंजू दरवाजे मे खड़ी हुई तो युवक ने उसके दोनों हाथ थामकर 
उसे वड़ी सावधानी से नीचे उतरा । । 

यद्यपि कमलजीत को अज्‌ से एेसी-वैसी कोई दिलचस्पी नहीं थी, फिर 
श्री ने जाते वयो उसके सन पर हल्की-सी चोट लगी । 

कुली ने उनका सामान प्लेटफामं पर उतारा! स्टेशन के वाहूर एक 
कार.उनकी प्रतीक्षा कर रही थौ । युवक ने स्टेयसिगिकं भगे वत्ते हुए 
अज्‌ को अगली सीट पर वैठने का संकेत किया! 

मज्‌ भाट से उस युचक की वगल में वैठ गई मौर कमलजीत्त को पिछली 
सीट पर वैठने का इशारा किया । वह वैठ गया, कार चलदीतोअंजूने 
अगली सीट से मूडकर पल-दो-पल कमलजीत की ओर टकटकी वांघकर 
देखने के वाद का, “आशा है किं आपको पिष्ठली सीट पर वैठना बुरा नहीं 
लमा होगा 1" 

कमलजीत को महसूस हुमा करि स्वयं उसी का मुंह थोड़ा लके गया 
था, सम्भवतः इसी कारण भंजू ने यह वात कटी थी । वह्‌ कट से सम्भलकर 
वोला, “भाप चिन्ता मत कीजिए । मुभे तो आपका अगली सीट पर वैठना 
भी वुरा नही लमा 1" 

अज्‌ ने एक उंगली उपर उठाकर कहा, “लगना भी नहीं चाहिए" ˆ” 

क्यो ? क्यो नहीं ?--इन दोनों प्रणनों का उत्तरन मांगा गया,न 
दिया गया । । 

कार अज कं मकान के आगे €की । वह्‌ उतर पड़ी भौर उस युवक से 
कह्ने लगी, “पहले इन्दे इनके घर तक पहुंचा आइए 1“ 

कमलजीत जल्दी से बोला, “कष्ट करने की जावश्यकता नहीं है । म 
यहां से कोई रिवशा ले लूंगा 1" 

अन्‌ वोली, “सक्शा की क्या जरूरत है ? घर की कार दै, टैक्सी नहीं 
है 1 आपको आपके निवास स्यान तक छोड़ आएगी 1“ 

जव कार कमलजीत के मकान के सामने पहुंची तो उसने सकने की 
कटा 1 

किशोरने कार रोक दी! फिर उसने डिक्की मेसे कमलजीत का 
विस्तर लेकर हाय में लटका लिया, भौर दूसरे हाय में सूटकेस थामकर 
योला, “चलि, मँ आपको भौतर तक छोड़ आड ।“ 

“अर्-अरे ! भापको मेरा सामान उठाने कौ जरूरत नहीं । भं स्वयं 
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हीति जाङका 1" 
“मभौ यदे मेरा-तेरा श्या लगा रसा है ! चतिए्‌ { 

५ बरिदोरने सामान यरमदे ररते हो कदा, “पारद नप र्रवे षने 
कमै भीतरभा गया तो कही दमी नग पसरकर वैठन जठ जौ मही, 
मेरे पाम तना समय नी ५४ 
६८ “नहीं नही, जापको गलतफहमी हं । यद भी मष्ट कापर 

“वातं कम, काम ज्यादा, मै चला 1" 
जानि-जति युकः फिर योला, “मूतिएया नही, मेण नाम श्रिर 

“नही भूनूमा--सेमिन अनु को आप कव से जानते है 1" 

"जवेन मह्‌ पैदा टू धो "मेरा मतलव है कि हमारी मम्मीनेभेरे 
छन्म कँ दई वपं वाद भनु को जन्म दिया" 

किसोरफीकारभासौते मोन होगर्दसो परमसमी्तके मुदेते 
वेअध्वियार दी निकस गया, “वाप रे 1” 


दित्सीसे सौटने के बद पौये दिन कमसजीत को दीपाकापत 
मित्ता ।तिखाधाः 

दियरकमत 

आसिर वकी सगा गन! मे आपे षय याती भादा नदी 
धी।या,२्‌ कना पादिए किमे षमी यातकी वताय! प्रण यह्‌ 
उठ्नादैकिः क्या भाप्रको एेमा कला घोभा देतां ई! ममे मच्टानदीं 
लगा 1 मापको यहां पटषते ह मुम भूचित कएना षाटिए पा । धापदर््े 
भी आपको पय न मिती" "तेद" 

यहं सैकिति कोई साधारय तेपिन नहीं है । मुर मापके पिपयमे एक 
यात का पता चतः टै ॥ मुनते ही मेख कयेजा धर्‌ से होकर रह शया । 

यहम यताङ्रङ्कि वहु वात्याय, दै भपङको यह्‌ बताना बा्टगो 
सि मूमेउमवाठश्नापता कंते षता। 

सच-टाहम परम साना खा चुके वौ पापा भपनी मादव त 
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-गु्ट देर तेटने फे लिए अगने सोने वाले कमरे फी ओर चन्न गए लेकिन 
जाति-जाते उन्दनि चुपके से ममे आने का काया किया । म भी उनके साय 
स्तीतिग पमे पटच मर । वहु विस्तर पर भधलेटे हौ, गए मौरर्भं पतंग 
यो निकट परै ्टूत परः वटं गई । 
ग उनके चेहरे का अध्ययन करने की फो्षिक्ष कर रही थी । फ्रोघके 
`वि दिखाई सीं दे सद थे । चेहरे की कफियतत.लगभगं सामान्य धी परन्तु 
वहू सामान्य से कछ अधिक गम्भीर अवप्य दिखा दे रहे थे ! इस गम्भीरता 
का कारण पने की यजाय $ उन्दी फे वात मारम्ण करने फी. प्रतीक्षा 
मेंरही। 
सम्भवतः पापा भी सी उलभनमें थे वि वातचीत का आरम्भ कंसे 
करे । अन्त ओँ सिर के वालों पर धीरे-धीरे हाथ, फरते" हुए उन्दने पृष्ठा, 
"यह्‌ जो कमलजीत हमारे यहां क दिन सका था; उसफे चिप में तुम 
कितना जानती दहै 7? 
“वु अधिक नही, भीरजोर्भं जानती सो आपको वत्ता दिया 
-था 1" | 
“उसने तुम्रं डूबने से ययाया ! ” 
“जी--लेविन यहु वृत बडी वात है । यदि उसने हिम्मतसे कामन 
लिया होता तो जाज पं आपके सामने वैठी वतिं न कर रही होती ।" 
"निषएचय ही केवलःतुम पर नही, मुभ पर उसका यडा एहुसान द । 
सच्छा फियाजो तुमने उसे भपने घर बुलाया । कुछ दिन हमारे साथर्‌ 
मया ।' 
“लगता ट कि धायद मापके मन में पो सन्देह दै 1 
“नही-नहीं, सन्देह की कोर्ट वातत नहीं । तुम पद़ी-लिखी लडकी दहो 
भौर जिन्दगी का ऊंचनीच भली-भांति सममती हो । भला मुभे किसःयात 
की चिन्ताद ¦” 
उनये मुह्‌ से जिन्दगी का ऊंच-नीच समने याती'यात सुनकर भेरे 
कान षद ही गए । मसूरा किया कि चाहते हुए भीः चह्‌ णु कट्‌ नहीं पा 
 । ति ही बूररेद कौ, "'भापने मुभे यही कहने फे लिए यहां बुलाया & 
ण 
पापा चौके, भीर फिर कान फे पीय सुजाते हुए- वोतते, "वापहोने के 
मति से ¶ यह्‌ जानना चाहता धा पि तुम्हारे म्भे कमतजीत कौ प्रति 
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वत्‌ गाभारकीहीभावनादैन?" 
"'मौरषया हौ सवता?“ ने उस्टाउन्दी मे ग्रान करशता। 
वह जत्दीते वोन, “शूट भी नही हो सवता। पतनी रायानी भौर 
समभदारलडकीरेएेसो ही बाशारसी जा मक्तीहै।" # 
यह समानी मीर मममदार सडक घाती वातमे प कृ मौर चौकनी 
हो प्रई । बोली, “पापा यह्‌ बात तो स्पष्ट करि भाप हम नो क विधये 
-कुग्ट जानना चाहते ह । मै कूछ-नुछछ समम भी गर ह फ आप कया जानना 
घाटे द ।“ 
पापा हठो परोप की यनावदी हंसो पत गह ॥ वोने, “गै बाहा 
हं कि उससे वुम सामान्य मेत-जोल ने मधिक रम्वन्धम ही रयापिति कये 
तौ भच्छा रहेगा ।“ 
“मेरा देमा कोह हरादातो नहो टै!" मने सफेद भूठ योनते ए 
केहेना भारसम्भ स्पा, “परन्तु म यह अवश्य जानना षाट्मीकरि भाप 
"यह षेतावनी देने की आवश्यकता भयो महमूम हई ?” 
"वेतायनी नहीं बेदी ! महे तो केवत मेरी राय दै 1" 
“चतिएु राही सदी 1 भापने मु यह राय देने केलिए विेपसूप 
से यष्टा युलाया । इसा भरी अवेस्प कोर कारण होगा 1" 
छोटे तौतिए से पापा ने सपने माये कापसीना पोते ए कहा, "तुमने 
ठीक अनुमान लगाया । वेदक सदा भी कारण है 1" 
बुःछदेरतक कमरेमे मौन छाया रहा । मरे योलने कौ भावस्यकता 
सही नदींथी। स्वयं उन्दी को इम रदस्य परमे पर्दा घटाना पदा, “उन 
दिनौ कमलजीत यही परर धार कारमेवेठा कनाटध्नेममे गचररहा 
धातौ एक रेस्टोरेष्ट के सामने ने कमलजीत को सटे देखा । उगक साप 
एक नैवयुवती भी धी" 
“तो षया हेमा १ 
हममे भाप्ति फी कोहं वात नष्टी है । सेषिन केमलजोत लवी का 
हष अपने हाथमे ततिए हुए या। 
पापा कौ यह्‌ घात सुनौतो मेरे तन-मतमे धाग सगर्‌ । मुभेमाप 
पर वडा प्रौध आया, परन्तु मैने अपनी धक्ल भौरस्वरमे पापाकोकुछ 
ष्पता नही चलने दिया, कहा, “पापा । आपकी तो नञ्चरभी वहो कमजोर 
ङ ।युरान मानिएगा, यदिर्मैक्हू ङि माप वहत टी ध्यानप्वक न देये तो 
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| मधा घोडा दिखा देता है मौर घोडा गघा दिखाई देता है 1” 

रोध मे आने की वजाय पापा केवल हंस दिए, कह्ने लगे, “आ गर्हन 
तावमे। यहम स्वीकार करताहंकि मैने उन दोनोको निकटसे नहीं 
देखा ! कार करई सज अगे वदृ गर्दथो 

"लो पापा { आपने भी वस वही वातकी 

"पं यह्‌ भी कहना चाहुंगा कि यदि रमेश उस मोर मेराध्यनने 

दिलाता तौ ्षायद मुभे क्छ पत्ता ही न चलता } 

“रमेश ? ” मं थोड़ी गमं हो गर्‌ 1 

“हो --हां, अपना रमेश कूमार--। कार तो वही चला रहा था । 

अवे मने उत्तेजित होना मपना अधिकार सममकर क्रोध भरेस्वरमे 
कहा, “इसका मतलव तो यह्‌ हुआ कि आपकी केवल दृष्टि ही कमजोर 
नहीं, चरन्‌ माप कानों के भौ कच्चे ह । किसीने जो दिखादियासोदेख 
लिया, मौरक्रिसीने जो समा दिया सो समभ गए 1 आप गच्छीतरहे 
जानते हँ कि रमेश कूमारके मनमें मेरे प्रति क्या विचार ह। ्षायद 
आपको उसके इन विचारो पर कोई मापत्ति भी नदीं है । परन्तु आपको 
कम-ते-कम यह्‌ तो समस्ना चाहिए कि रमेश में अमीर होने फे अतिरिक्त 

, भौर कोर विरेष गुण नही है । न वह्‌ सही अथं मे पठा-लिवादहै आरन 
“ सही अर्थ मे सभ्य है । सूटेड-वुटेड हो जाने मौर बडे-बड रेस्टोरेण्टो मे वेने 
से कोर भी व्यवित सभ्य नहीं हौ सकता !" 

“तुम रमे पर इतना गुस्सा क्यो फाडने लगीं । उसने कमलजीत के 
विरुद्ध एक शब्द तक नहीं कहा 1" 

“परन्तु उसने कमलजीत को आपकी नजरसे गिराने की कोदिरतो 
को 1 उसका कमलजीत से कोर पुराना परिचयतो है नहीं सम्भवहकिः 
इतनी दुर से रमे स्वयं भी उसे न पहचान पाया हो } विना ठीकसेदेये 
फिसी भते आदमी पर आरोप लगाना उचित नीं माना जाएगा 1" 

“विटिया रानी ! तू तोखामखाह्‌ हवा के घोडे पर सवार हौ गई । 
तुमसे कह रहा हूं कि उसने कमलजीतः पर कोई आरोप नहीं लगाया भौरन 
उसके विरुद कुछ कहा । हम जा रहै थे, एत्तफाक से उसकी नजर पड़ गई, 
उसने सहज ही एस वाते का चिक्र कर दिया } ओं तो यह्‌ भी स्वीकार करता 
हं कि चहु लडकी भी कोई एेसी-वंसौ नहीं दिखाई देती थी । वह्‌ निश्चय ही 
किसी भते घर की लडकी थी 1” 
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भने यौर भी तीतर लदठे मे कहा, “माख्िर मुं वहस्व बवानेमें 
भरापका सक्षय वया है ?“ 

्तक्षयबरुभोनदीहै।जो मैने देता थासो तुमको वेता दिया॥ 
तुमको दमलिए यताया कि फमलजीत तुम्हार शफरण्ड' है 1" 

पापा की हम बात पर ने अपना मुह्‌ मोर्‌ भी अधिक फुला लिया ॥ 
फौरन उढ सड हुई, पांव फलं पर जोरजोर से पटक्ते हृए मौर मुह-ही- 
मुह मे वहवड्ते हए म पने कमरे मे चली आई । 

अच्छा महोदय ! यह सव बु तौ हज । वर्मे मापते पृषती हूं कि 
यद्र यद संला-मजन्‌ूं का दिर कया है 1 पापा की नर कमजोर सदी-- 
परन्तु रमेदा भौ नउर तो कमदोर नदी हो सक्ती । क्या माप दत पर कुठ 
प्रकाश ढातेगे । आपको दोषा 


मह पव परकर एक वार तो कमतजीत को यूं महमूम हमा कि जैसे 
चडेोरकी भंधी चल रही है गौर वह उसमें धिरगयादै। 

उसदिन तो वह्‌ किसी निष्कं पर पहुंच ही नदी सका । रात-भर इसी' 
चिन्ता में दूव रहा । सुवह्‌ उव्ते ही उने मुंद-हाय धोकर कुत्ता किमा मौर 
साली पेट केवल एक प्याला चाय पीकर वह्‌ भंजू के घर जा पटंवा । 

सभी अनू नाइट-गाउन पहने हए थौ । उसके भस्त-व्यस्त वाल उसके 
न्धो परते हए ये। कमलतजीत ने उसका वाचू थामा भौर उसे उनके 
चागमे वने फव्वारेकी मोरले गया 1 फश्वारा आजकल सषा पडा रहता 
सा| केमतजीत ने फव्वारे की गोल दीवार पर एक पांव रखते हए कहा, 
“आखिर वही हुआ जिसका मुके भय या॥" 

"गोया भापको मुञ्षसे हश्क हो हौ गया ।'" यह षहुते-कटते अंज ने 
शरारत से दात दिखा दिए 1 

“मजाक शोषो डू ! म राते-भरसो नही सका 1“ 

“जभी से चवरा गए यह्‌तो आरम्भ है । मागे देषिएहोता द क्या ! ” 

कमतजोत ने जेब में से पत्र निकालकर भज्‌ की हयेली पर रवते दए 
कहा, "गणे जो कुट होगा, वह तो वादकौ वात! गभी तो यहदेवोकरि 
पोद्येक्याहोषुकादै।" 

भनूनेउमसम्बे पवक तह किए हए कागणो को हाय मे उैतते टृए 
शुदा, “क्या कोई प्रेम कहानी तिस शती ?“ 
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“कहानी ? --यह पत्र है । 

“आपकी घवराहट भी गलत नहीं है 1 इस भारी-मरकम पते को देख- 
कर ही दिल वंठ जाता है“ 

“जव पदोगी कि इसमें वया लिखा है--तो फिर पता चलेगा कि. मु. 
वैचारे पर क्या गुजरी 1 , 

"जजी वाह्‌ ! आपकी जगह कोई ओर होता तो अपनी प्रेमिकाका 
इतना भारी-भरकम पत्र पाकर फूला न समाता । आप हैँ कि". 

जू केवल मूस्करा दी, फिर चुपचाप पत्र पद्ने लगी । रज्यो-ज्यों वह 
पत्र पठती जा रही थी त्यो-त्यों उसकी आंखो .मे शरारत की चमक वदृतीः 
जा रही थी । पड चुकी तो चहूककर बोली, “वाह्‌ } भजा आ गया ॥* 

“ने यह्‌ पत्र तुम्हारे मजे के लिए नहीं पद्वाया है, वल्कि-म जानना 
चाहता हं कि अव इसका उपाय क्या है ?” 

“सचमुच साप बड़ वुद्ू हँ 1 क्या साप समते हैँ किः मै आपको इसका 
उपाय वताङंनी ?“ 

“वयो नही ?“ 

"अंजी, दीपा से भापकी.कटी गीर मेरी दालः गली! भला मै अपने 


` पांव पर कुल्हाड़ी यो मारने लगी 7” 


-तव कमलजीत नेः वहूत ही गम्भो र होकर: कहा, “यह्‌ वात मँ स्पष्ट 
कर देना चाहतो हं कि यदि दीपा सेमेरा सम्बन्ध टूटगयातो यहन 
समना क्रि मँ तुम्हारे चरणों मे गिर पड गा"ˆ“” 

“वस † वस !"* अंज ने हाय उपर को उठाकर कहना आरम्भ.करिया, 
“अव मं सममः गई कि आप मजनू की असली ` संतान हैँ । अवतोकोर् 
समाधानं निकालना ही पड़ेगा 1" 

अजू जपने दोनों हाय पीठ पर वांधकर' इस अंदाज से इधर-उधर 
टहलने लगी जसे वह गहरी सोच मे इवीहै ! आखिर चुटकी बजाकर चोली, 
“समक गई--लिंखिए 1" 

आचर्य चकरित कमलजीत ने पुछा, “क्या लिखूं 1" 

“दसी पत्र का-उत्तर {मीर क्या 

“मे दशा उत्तर नहीं लिख सकता 1" 

= जपि लिख नहीं सकते तो सिर.पर पांव र्खकरमेरे पास व्योः 
आए ?' 
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“मै केवत यह उतमाने धाया हूं विः तुष्दारो {रक्तो से ममे कितनी 
बहीहटानिटहर्ददे।“ 

"हानितोभौरभी होगी 1 

ण्क्यो, तुमभेरावुराबयोमनारटीष्ो?” 

^ नही, स्वथं माप यना बुरा चाह रट है" 

"तुम्हारा मतेतव “ˆ” 

“मेरा मततव यहद दधि आप म्वियो कौ मनोवृत्ति विल्युन नहीं 
राममने । जव यपर पवर तिगेगे तो उसमे शमा षाहेमे, धर -उधर मे वदाने 
बनाएंगे, भपनी मपा वेश करतमे--दमका दीपा पर उल्टा श्रमाव पडेगा । 
रफ अतिरिक्त आपको यह भी मानूम होना घाहिए किं इम समयथापकी 
मानेतिकः स्थिति पमी महीदैक्रिभाषडम पत्र कामी उत्तरदे मके" 

अनेजनिमे हौ कमतभीतने मज्‌ फा हाय चाम लियाभौरनप्र स्वर 
भें बोला, "यदि तुमको कोई वात सूस हो तो तुम्ही प्र लिखवा दो" 

अनू चंचलता से हेम दी, परन्तु कमलजीत का मुंह लटका रहा । स 
पर वह्‌ बोली, “अय तो भर्‌ "सौरियस' हो जाना घादिए ! सद्एर्मै भापको 
प्र लिरवा दू--सेद्धिन इते पहले फम-से-कमं म शरुल्ता फर सू । इम 
कायं के साप-रापघापकी चुस्कौ चलती रटे तो एए विषार भूमये ।" 

थोष्ीहीदेरवादवे एङ तिपाई केः निकट कुरिया डालकर बैठ गए। 
निषटहौ गर्मागभं चाय कैः दो प्यते रभे ये जिममेंसे टन्कीहत्की भाष 
ऊपर फो उठ रही थी । “रादर्टिग वद" सामने रे, उगलिपो मे कसम पामे 
कृमलजीत तैपारयेटाया। 

भैजूनेजो पप्र तिखवायावहय्‌ याः 
भेरी प्यारी, मेरी स्वीटी दीषाजी, 

आपका पत्र पाकरमेरे मन को गहरा धर्षा सगा। इ्सतिए नही कि 
ने कोर ेगी-वैसी हरकत कर दी धौ जिमबा रदस्य सुल जाने पर भुम 
धक्का सगा हो! यत्कि एमलिए कि म मापको बटूत पदुी-तिमौ ध्ुद्धिमती 
सहजं स्वभाव याती लदकौ समन्ता या 1 लेकिन" 

सरष्टमयात को ्टोषिए, अव यं अमतो समस्या पर जाता ह । पन्त 
समे भी पहने प कम-म-क्म इम यातत को समा सरूर चाहणा करि कारष- 
यदारम मापो यहां पटवन को मूचना नही मेज सबा। हा तो मव ममते 
मामत परमते है मै स्वीकार केरताहटंकि मापके रमेश बुमार सह्य 
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ने जो करु देखा वह ठीक या 1 आपके इन साहब बहादुर ने पके पापा 
कोजो कु दिखाया, वह भौ ठीक था प्रश्न केवल यह्‌ रह जाताहै कि 
पके रमेश वादू ने क्या देखा, क्या दिखाया ? 
केवसे यह्‌ कि एक लडकी मेरा हाय पकडे खड़ी थी । यहां परमे इस 
चात पर विशे बल देना चाहमा कि मैने उसका हाथ नहीं पकड रखा था, 
वरन्‌ उसने मेरा हाय पकड़ रखा था । 
इसके वाद ये प्रष्न उस्ते हँ कि वह लडकी कौन थी, ओर उसने मेरा 
हाय क्यो पकड रखा था । 
संक्षेप मे नै यहु वताना चाहूंगा कि वह्‌ लडकी लखनऊ की ही रहने 
वाली है । उसका नाम अज्‌ है ! वचपन ही से एक साय खेल-कुद कर हेम 
वड़े हुए । यह तौ हुभा लड़की का परिचय । अवरम यह्‌ वताना चाहता हूं 
-किकिसी का हाय पकड़ कर खड़े रहना उसकी भादत दै । वहे वचपन से 
न्दी एेसा करती आई है । वह्‌ अपने भाई के साथ खडी हौ तो उसका हाय 
-थामे रहती है 1 
अवे म मापमे पूछताहूंकिकियदि आप उत्ते जपने पापाके साथ 
- "सपने पापा का हाय पकड हुए देख लें तो क्या आप अपने पापा के विषय 
“ "भे भी चही कुठ सोचने लगेगी जो मेरे वारे मे सोच रही है? 
` निस्सन्देहं उसका मुभे ओर मेरा उससे मोह का रिप्ता है। यह्‌ 
 '"प्यारदेसा नहीं है जैसा मुके मापसे है, या भापको सुमते है" "या 
था। 
आप स्वयं ही सोचिए कि यदिमे अंजू से इस प्रकार काप्यार होता 
जसा मुक मापसेहैतो म उसी का होकर रहता, आपकी गोर हाय कभी 
न वदता 1 
अवम पत्र समाप्तकरताहूं । आप इस वातका अनुमान भी नहीं 
लगा सकतीं किं एेसा पत्र पाकर मेरे हदय को कितना महरा जाघात पहंचा 
है ! उफ ! मैने आपको क्या समा था, गौर आप क्या निकलीं ! 
आपका युभविततकः, 
कमलजीत 
पत्र लिखवाने के वाद मंजू ने वड़े गौरव से कमलजीत्त की भोर देखा 
मौर पूषा, “किए, कु जमा ?" 
कमलजीत ने स्वीकार किया कि पत्र जच्छा लिखा गया या । 
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कमलजीत बुर्सो से उटनै इए वोना, 

तुम्हारा वहुत-बहत धन्यवाद । यव मुभे जाते फी द्रजागत दौ ।“ 

“मापफो जाने की इजाजत ईै"..” 

मत्त काट कर कमलजीत ने भुस्कराते हए पृष्टा, “तश्िनि भ्या फो 
दार्तभीहै? 

है । इमलिए कर्मन्‌ चिनाशततंके मापन कमी यदुम जानेनष्ी 
देगी" 

“वह्‌ दाते वर्या है 2“ 
ह दोषा क प्रमपूरणं उत्तर माने पद याप मृ एक फट कताय पार्टी 

( 


इन धटना के प्रच दिन कै भीतर वमलजीतेको दीपा का दशर भित 
अयाः! ब्‌ पयर निस्मन्देद्‌ वदे प्र मूं यदावर पेतिवागयाथा 

भमाई दात्तिम ! मेरे जोवननाथौ ! 

मसान्त श्यो में नटो वता दाज्यो ढि यातकापत पृदृक्मरेमन 
परक्या प्रभाव पड़ा! चतर इतना ममर सीविए किम वटव ददशक गौत 
्दौ।येवानु शुध जौर त्वत्त ये) कनि दृष्ट मोवे-ममनेेविना 
हज पर्क भ्डा-वा वारर चयादिमा नेदिति दक साव श्री 
दिति नदीं ष्द्‌ खक्ख ष्ष्टने 
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तिराति हो गौर आदर्शवादी हो तथा किसी सिद्धान्त मे विश्वास रखता हो 

इस वियव में सौर कुठ लिखने की भावप्यकता महसूस नहीं करती 1 
केवल इतना जानती हूं कि मु जापते क्षमा मांगनी चाहिए 1 यदि 
आपने मूके क्षमा नहीं किया तो मुके स्वयं लखनऊ साकर आपको 
मनाना पड्गा । 

इस छोटी-सी घटना का एक लाभ भी हुमा दै । वहु यह्‌ कि भनायास 
ही मेनेये महस्त कियाकि जपमेरे लिए दमौरर्मै वापके लिए वैसे 
तो इस निष्कं तक परहुंचने में समय लगता, परन्तु मव इसकी कोई 
भावश्यकता नहीं रही 1 

यह्‌ तोह मेरे मनका विचार अवरम सापके विचार जानना चाहुंगी । 
यदि जापलिख दे कि थाप भी मुभे सहमतर्दतोर्म सुलकी नींदसो 
सकूमी 1 

सम्भव है करि भाप यह्‌ प्रए्न उठाए कि क्या हम दोनों के सहमत हो 
जाने से हुम सफलता भी प्राप्त कर सकेगे ? मेरे पास्त इसका केवल एक ही 
उत्तर है । वह यह्‌ कि चदि जमाना हमे कुछ भी कहे गौर हमारे रस्ते में 
कसी भी मद्चने उत्ते, हम एकनदसरेके हौकरही रहेंगे । यदि दो प्राणी 
किसी भी वात्त का दृढ निश्चय करल तो फिर उन्हं संसार कौ कोई शक्ति 
उनकं मार्ग मे हटा नहीं सकती 1 

कृपया लौटती डाक से मु सूचित कीजिए कि भाप मुमसे सहमत ह 

अन्त मे एक वार फिर क्षमा प्राथिनी हूं । 

सदा मापकी 
दीपा 1“ 

यह्‌ पत्र पठ कर मानो कमलजीत को भपनी मांखों पर विश्वास नहीं 
हया 1 उसने उसे दो-तीन वार पढ़ा} उसका रोम-रोम सक्षी से नाच उठा । 
वह्‌ सका नहीं रह सका । तुरन्त ही रिक्दो में वैठ कर मीधा भंज्‌ूकेषर 
पटुचा । 

अंज दोपहर का भोजन करने के वाद अपने कमरेमें वैठी यी 1 उसने 
कमलजीत को वहीं बरुला लिया । न अज्‌ कु कह पार मौर न कमलजीत 
योल पाया--उसने केवल वह्‌ पत्र मागे बढ़ा दिया । 

मंजू फौरन ही सम गई कि यह्‌ पत्र कहां से आया था 1 उसने उसे 

चुप पद्‌ डता । जव वह्‌ पट्‌ रही थी, उस दौरान कमलजीत वड गौरसेः 
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उने वेद्रे कीयोरदेच्रवाण्ा! उवेकोरमौ दिथिपपतिश्िपा गरः 

नही वाई्‌। बानिरयंडू ने ददौ मम्मीद्धा उपव काकायत वहक्के 
कमसरोदक्ीयोरवद्ादिपा।॥ 

“यवस दतादइएुद्धिषाटीङ्ििदिनद्टोष्दीदै?” 

“जय नुन कटौ, याज, बन्द, परो" 

संडूने उंगनियोमे कने वानो मंक्थीकी, दिरिदौ उंगनिर्योये 
मना माया घीरे-्ीरे वयात रदी, यन्मे चुटकी वनाक्रधीरेये 
योती, “यातयाइट मंन । परसो टीद् रटे 1“ 
ˆ नलचयाडिनर?" 

“लंच { “वै दिनिरमें सथिक्‌ दु खाती नदीं।" 


इववार बौ बहोर का संच हमा। शल्या मेंवेठीन,ये, यानि 
कमलनीत, यंन मौर जिर 

पाठं के ठीनों मदस्य बहू सुधये। मदय बधिक प्रञनवौमेद. 
याने या। तंच ममप्त होने कवादवे होटले छि दादर मिक्ते। कार 
पौगद थो । वापन सौते समय मेहमान नने मेजबान क्तो रके परे 
सामने उतारकरयागे ब्ड़ग्र। 

केमसमीतने वेद कर भने मकान काष्टोटा-माफारक्सौनातो 
बरामरेमें उतरे ममता दिखाई दौ । दोनो की नरे मिर्नीचो भनवा तुरन्त 
की वरामदे मे खवर कर उनङ्गी मोर लपन । कमतजीवकोनयाद्ियह्‌ 
उदी प्रत्ौक्नामें वहां खटोयी। निङ्ट ष्टरचक्रवोनी, “कोई नापे 
पितते यावाष्रै।" 

स्कैन 2" 

र उते नहीं पहचानती + उनने दठाया दि वह्‌ दिती दे बादादहैने 
मनि ने वटके वैता दिया। ज्वरयैने उन्धेक्टा किमापभरमे नदीं 
दै वह दौचा ज्ञि दित्नीस्ते खान चौरपर मिलने के तिद माया हूं । इष 
पटने प्रतीस्ाक्लेषटोक्द दिया!" 

कृमलदीव मजीव-यी उनम्स षड्‌ गदा। वठक की भोर वदने. 
यदृते मने पुमद्मा कर पा, श्या उच्र हीमौ उको?” 
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सिद्धांत हों गौर आादशेवादी हौ तथा किसी सिद्धान्त मेँ विश्वास रखता हो 

इस्त विषय में मौर कुछ लिखने की भावश्यकता महसुस नदीं करती । 
केवल इतना जानती हूं कि मु जापते क्षमा मांगनी चाहिए । यदि 
आपने मुभे क्षमा नहीं किया तो मु स्वयं लखनऊ आकर मापको 
मनाना पड़ेगा 1 

इस छोटी-सी घटना का एक लाभ भी हुभा है । वह्‌ यह्‌ किं मनायास 
ही मेने ये महसूस किया कि भपमेरे लिए है मौरम अपके लिए। वैसे 
तो इस निष्कपं तक पहुंचने में समय लगता, परन्तु अव इसकी कोई 
सावष्यकत्ता नहीं रही । 

यह्‌ तो है भरे मन का विचार अवरम आपके विचार जानना चाहुंगी । 
यदि मापलिख देँ कि अप भीमुभसे सहमतरदैँतोर्मै सुक नींदसो 
सर्कगी । 

सम्भव है कि आप यद प्रण्न उरएं कि च्या हम दोनों के सहमत हो 
जाने से हम सफलता भी प्राप्त कर सकेगे ? मेरे पासं इसका केवल एकी 
उत्तर है । वह्‌ यह्‌ कि चादे जमाना हमे कुछ भी कटे ओर हमारे रस्ते मे 
कंसी भी भड्चने उलि, हम एक-दूसरे के होकर ही रहे । यदि दो प्राणी 
किसी भी बात का दुढ्‌ निश्वय करलं तो फिर उन्हे संसार की कोई शक्ति 
उनके भागे से हटा नहीं सकती । 

कृपया लौटती डाक से मुभे सूचित कीनिए कि भप मुभसे सहमत ह । 

अन्त मे एक वार फिर क्षमा प्राथिनी हूं । 

सदा आपकी 
दीपा 1" 
` यह्‌ प्र पढ़ कर मानो कमलजीत्त कौ अपनी आंखों पर विष्वा नहीं 

हआ । उसने उसे दो-तीन वार पटा! उसका रोम-रोम खुक्षी से नाच उठा 1 
वह्‌ रुका नही रह्‌ सका । तुरन्त ही रिक्शि मे वैठ कर सीघा अंजूकेघर 
पहुंचा 1 

अंज दोपहर का भोजन करने के वाद अपने कमरे भे वैरी थी 1 उसने 
कमलजीत को वहीं बुला लिया \ न ज्‌ कुछ कह पाई गौर न कमलजीत 
वौल पाया--उसने केवल वह्‌ पचर जागे वदा दिया । 

अजू फौरन ही सम गई कि यह्‌ पत्र कहां से जाया था । उसने उसे 
चुप पट्‌ डाला ) जव वहु पट्‌ रही थी, उस दौरान कमतजीत बड़ गौरसेः 
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उघके चेहरे की भोर देदता दहा । उमे कोई भौ विरोष [प्रतिक्रिया नडरः 
नहीं साई । मािरभंजू ने वदी गम्मीरा सिप्र काकागज् तेह करके 
केमलेजीत की मोर बढ़ दिया । 

“मव यह वतादए कि पाटी किसदिनहोरदीदटै?" 

"जव तुम कहो, साज, कल, परमो" 

सूने उगलियोमे सपने वालो मेंकधीकी, फिरदो उंगलि्योसे 
सपना माथा धीरे-धौरे वजाती रही, अन्तमे चुटकी वजाकरधीरेसे 
योली, “मालरादृट मन ! परसो ठीक रदैगा ।” 

"लंच या डिनर 2" 

"लेच ! "“्मे डिनर मे भधिक कु खाती नही ।" 


इतवार को यहेजोर का लंच हुआ) संख्या मे वे तीन, ये, यानि 
कमलजीत, मंजू मौर किघोर। 

पार्टी के तीनों सदस्य वहत सुरा ये । सवे धिक प्रसन्न तो मेच- 
यानथा। संच समाप्त होने कै यादवे होटले से बाहर निक्ले। कार 
सौजदे थी 1 वापस लौटते समय मेहमान अपने मेडवान कौ उसके घरके 
सामने उतार कर आगे यद्‌ गए। 

कमलजीत ने बढ कर अपने भकान का ्टोटा-सा फाटक खोलातो 
बरामदे में उसे ममता दिखाई दी । दोनों की नजरे मिती तो ममता तुरन्त 
ही वरामदे से उतर कर उसकी भोर लपकी । कमलजीत को लगा कि वह 
उसी की प्रतीक्षा में वहां खड़ी यी । निकट पहुंच कर वो्ती, “कौर भापते 
मिलने माया ।" 

“कौत 2५ 

“म उसे नहीं पहचानती । उसने वतामा कि वह्‌ दिल्ती से माया है तो 
मने उसेवैठकमेवैठा दिया जवरमैने उसतेक्ष्टा फिमापधरमेनही 
हतौ वह योला कि दित्ती से खातं तौर पर मितलनेके लिए माया हु । इष 
पररपैने प्रतीक्षाकसे को कट्‌ दिया 1” 

कमलजीत भजीव-मी उलमन में पड़ गया 1 बैठक की नोर ववृते 
वदते उतने फुमष्ुमा कर पृष्टा, “कया उघ्न होगी उषकी,?“ 
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“पचास से कम क्या होगी ? . 

आश्चर्यं ! भला एेसा व्यक्त्ति कौन हौ सकता धा ? 

जच कमलजीतने वैठक के दरवाजे का पर्दाउठयातो उसने वेतके 
सोफे पर वहत वद्या सूट भौर कीमती चमकदार बरूट पहने एक अधेड़ 
उप्र के व्यवित्तको वैठे देखा । दुसरे ही क्षण वह उसे पहचान गया । दीपा 
के पापा 

कमलजीत्त ने तुरन्त दोनों हाथ जोड़ कर नमस्कार कहा । 

सेठ चन्द्रमोहन ने केवल हाथ ऊपर उठा दिया । 

कमलजीत का हुदय जोर-जोर से धडक रहा था गौर वह पहले अपने 
दोनों हाथों को एक कुसीं के वाजुभों पर टिका कर वहत धीरे से उस पर 
वैठ गया ! एकदम ही उसे सेठजी का शानदार ङ़ईग-रूम याद आ गया । 
कहां उनकी यह्‌ दस फुट चौडी भौर वारद्‌ फुट लम्बी वैठक मौर कहां वह्‌ 
सेठजी का हालनुमा डर्दग-रूम । उस इाईग-रूम की दीवारों पर दुनिया 
के वड़े-वड़े चित्रकारो की पेिग्स लटकी हू थीं गौर यहां उसकी वैरक में 
एक ओर हनुमानजी संजीवनी वटी वाला पाड उठाए लिए जा रहै थे 
.. दूसरी ओर अप्सरा मेनका महपि की तपस्या.भंग करने हेतु उसके सम्मुख 
~" नृत्य कर रही थी 1 इस प्रकार कुछ अन्य तस्वीरें भी थीं जो उनके दादा ने; 
किसी मेले से चार-चार अने मे खरीदी थीं 1 वैठक का फशं केवल र्दटोका 
था, मौर उस पर पलस्तर भी नहीं हुजा धा । 

कमलजीत यूं घवा ओर सटपटा.रहा था जैसे सेठजी ने उसे वित्कुल 
नग्ने दशा में जा पकड़ा है । वह्‌ अयने दोनो हाथों की उंगलियां एक-दूसरे 
मे उल भाते हुए टकटकी बाधे सेठजी कौ मोर देख रहा था । वह्‌ उनके 
चेहरे से अनुमान लगाने का प्रयास कर रहा था किं वह किस उदेश्य से उसे 
मिलने आए थे) उनके चेहरे परन क्रोध था,न निराशा, न आशा भौर 


सम्मवत्तः सेठजी उसके मन कौ उलन को भाप गए ! चिना किसी 
लम्बी-चौड़ी भूमिका के बह बोले, “भ दीपा के सम्बन्ध मे तुमसे मिलने 
आया हुं 
सुनते ही मानो कमलजीत का हदय उल कर उसके कण्ठमें जा 
फसा, हठ सुख गए । पहले उसका जी चाहा कि वह्‌ उठ कर एकदम वैठक 
से बाहेर भाग जाए । उसने स्वप्न मे भी नहीं सोचा था कि सेठ्जी एका- : 
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एक दोषा के विषय मे बातचीत करने स्वयं उसके घरमे मा धमतेगे । उसका 
जी इतना धवरा रहा था किः फिलहाल बह इस विषय को टा देना चाहता 
था} वहं ठीक से वौत भी नही पाया उसके कण्ठे वततव की "कौ" ससा 
स्वर निकला, मौर उसने पृष्ठा, “आप क्या पियेरे, षण्डा या गर्द २“ 

सेठी ने सपने हाथको हवा में एक-दो वार इतर मंदाज से मटका 
जे वह रण्डे-गमं कौ बात तक न सुना चाहते हौ । उन्दौने उपी स्वरम 
बोलना भारम्भ किया, हांतोर्मे कदस्या दिः दीपा के विपयमे वात 
करने भाया हूं 1“ 

कमलजीत के सारे हरीर पर पसीना एूट निकला, भौर वहु लगभग 
कोपे हुए स्वर में बोला, "दीप "--मला दीपा कै विधय मेँ क्या बातचीत 
हौ सकती है?“ 

सेठजी योते, “तुमने कु दिते पहते दीपा को जो पत्र लिसा था, वह्‌ 
मेनि पड़ लियः है । उते पकर तो शायद मै यहां न भाता, परन्तु दीपा 
नै जो उसका उत्तर दिया है । पद़कर मुं यहां आना ही पड़ा 

कमलजीत सोचने समा कि क्या दोपाने मषना मौर मेरा परत्यक पत्र 
पापाकोदिखा दिया या। 

^मुको पहले कुछ सन्देह हुभा । फिर मु वह शाल मिल गर्ई 
जिसमें दीप अपने सारे पप्र रखा करती दै 1” 

सब तक वह्‌ कुट समल चुका धा, सहज स्वर में बोला, “आप यदी 
कहूनै आए ह कि यह्‌ शादी नही हो सकती 2“ 

भ्नही, म यह कने नही भाया हू बेयोकि यद्‌ प्रादी हो सक्ती है ।* 

कमतजौत का हृदय उल पड़ा, बोला, “तो गोया आपको इस पर 
कोद भापत्ति नही है?“ 

“मापत्ति तौ है । म नही चाहूंगा कि तुम दोनों धादी करो । 

“इस विधय मे माप वरया कदम उठाने जा रह है ? मेरा तात्पयं यहु 
हैकिमाप इस शादी को रोकने के लिएक्या करना चाहते है, या सीधे- 
सादे धन्यौ मे र जानना चाहता हू कि आप यह्‌ पादी कंसे रोकेगे 1“ 

म शादी सेके की कोशा नही करूगा । परन्तु म तुमघे पह कहने 
भायां मै इस हादी को पसन्द नही करता ५“ 

श्यदि मै मापका हता न मानृ तो 7“ 

शतो दुमक्नो बड़ी परेशानी मी ।“ 
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(आपका मतलव है कि आप मू परेशान करेगे ? 

"नही, जिससे तुम ्ादी करोगे, वह्‌ तुरँ परेशान करेगी । 

ष््दीपा ॥ 42 

"हां, दीपा!" 

“पे विश्वास नदीं होता ।' 

“'दसका भी कारण है 1“ 

“क्या कारण है?" 

“तुम उसे नहीं जानते 1“ 

"नेरा ख्याल है किं मै उसे काफी हद तक समक्ता हूं" 

"काफी हद तक--लेकिन पुरे तौर पर नहीं । कारण यह हैकितुम 
उसे केवल कु दिनों से जानते हो" “ˆ मौर मँ उसे उसके जन्म से जानता 

॥ 1) 

कमलजीत सोच मे इव गया । शायद कोई एसा रदस्य था जो उसे 
नहीं ज्ञात था, परन्तु दीपा के पिता को ज्ञात था । पूषा, “क्या आपने दीपा 
से इस विषयमे कोर्दवातकीहै?" 

“नहीं | \॥। ४ 
। "क्या यह्‌ वेहतर नहीं था माप उससे बातचीत करके इस विषयमे 
) उसकी राय मालूम कर तेते गौर उसके विचारो को सम तेते ?“ 

पै उसकी राय भी जानता हूं गौर उसके विचारों को भी भला-भाति 
समता हूं 1! 

"मेरे ख्याल में जो मँ कहना चाहता हूं, याजो मेरे विचारर्ैसोतो 
भप जानते हीह । मै दीपासे प्रेम करता हु भौर करता रटूंमा 1" 

“मुभ प्रेम करने पर कोई मापत्ति नहीं है 1" 

“तो ?” कमलजीत ने आश्चयं से पूरा । 

“मुभे विवाह पर आपत्ति है 1“ 

“आपकी इस वात पर मेरे मन को योड़ा-सा धक्का लगादहै। यह 
अनोखी वात है किम दीपासे प्रम करू तो पपा को कोई परेषानी नहींहैः 
मौर यदि म उससे.विवाह्‌ करूं तो पापा कौ परेशानी है 1 

“वात अनोखी है, परन्तु तुम ठीक समभे 1 तुम उससे प्रेम करते रहो! 
उसके प्रेम में दीवार से सिर टकरागो, नदी में कूद जागो, जंगलो को निकल 
जागो--मुके इस पर कोई आपत्ति नहीं है । लेकिन भगवान के लिए उससे 
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कशादीन्‌करो ।“ 

"दूसरे शदो मे रै मापकौ नजर मे इतना छोटा भादभो ह कि" 

शसा होनेयान होने ते इन्सान बङ़ाया छोटा नहींहोता।र्े तुम्दं 
किसी प्रकार भी अपदे से कम कोटि का इन्सान नही समता । वैमा पैदा 
करना एक अतग क्रिमा है । कोई इते करता है, कोई नहीं करता । या कोई 
कता दहै मौर सफल होता है ॥" 

“एक मोर तो माप्के विचार दतने ञे है, भौर दूतरी मोर-- 

"सौरं द्रूमरी मोर इतने सही है \"" 

मै मापक्षा तात्पये समन्प्र नही ।" 

“अव जक हम समस्या केः मूत सूप तक पटच धुक है, तुम षते हो 
किभमेरामतलवदी तुम्हारी समच्चमेनहीभा रहा दै। को वातनहाध्मै 
खरा मौर विस्तार से इस समस्या पर प्रका डालने का प्रयास फरूगा ।' 

इतना करटकर सेठजी शान्त हो गए ) कमलजीत भौ यह्‌ सोचकर चुप 
रहा कि सम्भवतः सेक्जी जो कं कहना वाहते है, उमके लिए उचित शब्दों 
की तलाशमें ह। भाखिर सेरी ने कट्ना आरम्भ किया, "मातलोकि 
दीपा, सेठ चन्दरमोटन की वेदी, करोडपति सेढ चन्धमोहन कौ वेदी दीपा, 
दुस्हन बनकर यहां पटच गई ।" 

सेठजी ने न्द "यहा" प्र खूब वल दिया, सौर फिर सारे कमरे पर 
नजर दौडाकर उसक्रा जायजा तेने समे । 

कमलजीत वदा समभदार युवक था। बनायासही उते सगाजेसे 
सैठजी नै उसकेसिर षर हयौदामार दियादहो। 

सेठजी ने फौरन एक हाय ऊपर उठाकर कहा, मै व्यग्य नही फर ्ा 
हं । यहे ठेसौ गास्तविकता है जिसे सुम भी इन्कार मदौ कर भक्ते । 
आखिर दीपा दुम्हारी दुल्हन बगने कै बाद यहां नही आगो तो कहा 
जाएगी ? माना किः धनी न होने के कारण तुम किमी प्रकारे भी मुमि कम 
शरणी कै इम्सान नही हो, तेकिन वात फिर वही पहूचती है किः क्या दीपा, 
जो राजमहल में रहने की अभ्यस्त है, यहा रहं सकेगी ? षमा पुम्हं मच्डा 
लगेगा ? कया तुम्हारा स्वाभिमान इस बात को सहं सकेगा ? वह जहा 
रहती है, जैसा उसका अपना कमरा है, जसा उ्तका दाईंग स्मह -"उन 
सव को सम्मुख शलते हुए तुम मेरी वात पर घरा विचार करो ॥' 

सोच-द्िचार तो उनकी वातो के साय होता रहा था।उतेवोलनेका 


सिदुर को त्नादा / 59 


अवसर दिए विना ही सेठजी कहने सगे, “यहां माकर यदि उसे किसी जगह 
जाना है तो तुम रिवशा ददते फिरोगे । परन्तु जानते हो किं कई वरपौ से वह्‌ 
अपनी कार का प्रयोग कर रही ३ । तुम्हे यह जानकर भाश हो सकता है 
कि वासार मे जाकर किसी भी समय खड़े-खडे उद्-दो हजार रूप्ये की 
वस्तुएं खरीद लेना उसके लिए भाम वात है ।-मेरे ख्याल में आजकलं 
महीने भर का जितना उसका व्यक्तिगत खर्चा है, उतना रुपया तुम साल- 
दो-सालमें भी नरी कमते होगे मँ पूछता हं कि वयां यह सव तुमसे 
चलेगा ? संसेप मे मै यह्‌ कहना चाहूंगा किं यह्‌ समस्या मेरी नहीं तुम्हारी 
ह | 32 ४ 
सेठजी के शब्दो मे कोई कटुता नहीं थी, न ही उनके लने मे व्थ॑ग्य 
था । वोे, “यदि भैं तुम्हारा वापभी होत्तातो तुम्हँ यही राय देताकि 
दीपासेक्षादीन करो) सोयादीपाके वापके नातेभी मेरी यही राय 
हुजौर यदि तुम्हारा वापदहोता तो भी यही राय देता--इसका एक पक्ष 
जीरभीदै । । 
सेठजी ने पुनः कहना आरम्भ किया, "यह भी हो सकता है कि तुम्हारी 
*. आर्थिकं दक्षा इतनी खसाव देखकर दीपा यहां पर कोई वंगला खरीदने 
` जहां वह्‌ मपने सायथतुम लोगों को भी आरामसे रख सके \ घूमने-फिरते 
के लिए पनी कार ले आएु। उसके रिपतेदार मिलने के लिए अतेदी 
र्हैगे । तुम लोगों का रहन-सहन का स्तर ऊंचा करने के लिए सम्भवतः 
उसे ढाई-तीन हजार रूपया महीना अलग से खर्च करना पड़ ! यहां पर 
फिर वही स्वाभिमन वाली वात आ जातीदहै। क्या तुम यहु सव सह्‌ 
सकोगे ? क्या यह सम्मव नहीं कि तुम्हारे लिए यह सव कु करके तुम्हारी 
पत्नी के विचार तुम्हारे विपय मेँ वदल जाएं । दो-तीन वपं वाद दष्क का 
भूत उत्तर जाने पर तुम उसकी नजर से ही भिर जागो-- यहं वात्ततो सैर 
सोच भी नहीं सकता कि तुमने कोई एेसी योजना वना रखी हो कि जव 
तुम दीपा को फंसाकर उससे शादी कर लोगे तो उसका वाप अपनी नाक 
रखने फे लिए तुम्हं किसी देसे धन्यै मे लगा देगा जिससे तुम्हें भी लाखो की 
आय हने लगेगी 1 यदि एसा हो तो फिर यह दष्क प्रेम तो केवल एकं धोखा 
ही सिद्धे होगा । इस प्रकारदीपाको फंसानेकी वजाय व्योम तुम सीघे 
मूकहीसे कुष सटायता भांग लो--लेकिन नही, एसा हरगिच नहीं टो 
सक्ता । म भी धिसा हुमा जादमी हूं 1 मुभे भी वृरे-मले की पहचान करनी 
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साती है 1 य सच्चे दिव से महस्त करता हे किं तुम देते युवक दीं 
सकते ।" 

एक रि पुनः उत्त छोटे से कमर रमे मौन छा गया । तव पेठजी बोक्ते, 
“पुरे जौ कुछ कहना था सो कट चुका ! यं तुम्टारा आभार मानता हू बिः 
तुमनै नवयुवके वाला कोई वेठुका जोश नही दिखाया, उत्तेजित नदीं इए । 
मँ इसको कद्र करता हं । मव तुम्हें इस वात का मौका देता टं कि यदि तुम्हे 
कोई भापणदेना है तौर उत सुनने के निएतैयारहं।'" 

केमलजीत का षेहरा उतर चुका था। ॐमे सेठी परजराभी ग्रो 
नेहौ भाया 1 उसे उनकी कोई भी वात गतत मही लगौ । वहं बरे की तरह 
भपने दोनी घुटनौ पर हाय रखकर कुर्सी सै उठ खडा हुभा गौर वुमेठुमे 
स्वर मे बोला, “सैठजी, मै भी भापका बहुत भाभारी हू, भयोकि वापने मुमेः 
सीधा रास्ता दिखा दिया । वेशकमेरे पिताजी भी मुभे यही रयत्गे-- 
अवरम फेवल आपे इतना जानना चाहता हं कि मूके क्या कलना होमा ।" 

सेठजी भी एर खड हुए गौर उसके कन्ध पर ्ाय रखते हए यौत, 
म केवल श्तना चाहता हं कि तुम स्वयं ही दीषाको सूचित करदोक्रि 
तुम प्रसादी पे इन्फारकर रहे हो) इसते भरे मनका ब्ोकटेल्काहौ 
जाएगा 1 मौर तूम एक वहुत वड मूसीवत से वच जाओगे 1" 


दीपाकौ कमलजीतका पत्र संध्याकी डाक से मिला] उसे रामय वह 
कलय जाने के लिए तैयार हौ रही थी । बन्द तिषठाफे को देखकर ही उगमन 
मन माच उठा । उसे मालूम हयो गपा कि यहं कमलजीतत का पत्र था, बेयोकरि 
षह उसके हाप की लिलावट को पटचानती धौ । सेकिन जव लिफाफा 
फाटुकर पत्र पड़ा तो एकदम हौ उसका चेहा उततर मया । जो कृष्ट उमम 
लिता था दीपा ने वहं वात स्वप्न मे भी नटी सोची यी। वारबार ण्डा, 
हस्ताक्षर देष । मासिर विश्वास करना ही पड़ा कि यह्‌ कमलजीत कर हयं 
काहीलिखाहुमाया। 

यहं तुरन्त ही अपने पिता के कमरे की भोर चत दी ! तेठनी भी कही 
जानिके सिए तैयार चुके ये । वेदी को देषा तो प्छ, “मभी तक तुम 
कतव नही गद 1“ 


ग 
(१ 


प्नहीं ! मगर माप यह्‌ वताइए कि मुभे थोडा समय दे सकेगे ?“ ॥ 

"्विल्करुल ! बिल्कुल ! अभी तो भरे जाने में पद्द्ह्‌ मिनट ईहै-क्यो, 
कमलजीत का पत्र मायादहै क्या? 1 

पर दीपाके हाथमे था) वहं तीव्र स्वरमे वोली, “मापको कंसे 
मालूम ?” 

"तुम्हारी क्षक्ल देखकर 1“ । 

"फिर तो आपको यह्‌ भ मालूम होया करि यह सव मापही का किया 
कराया है!" । 

““तहीं वेटी, किया-कराया तो कमलजीत का ही है) हाँ, मै इस वातसे 
इन्कार नहीं करूंगा कि मँ उससे मिलने के लिए गया था 1" 

“पहले माप मुभसे तो वाव कर लेते ।** 

"वह्‌ वेकार धा, क्योकि गँ जानत्ता था कि सुम क्या कहोगी 1" 

“पापा ! मुभ आपसे एेसी उम्मीद नहीं थी । अव चरादइसपत्रको 
पदटिए 1 3) 

सेठजी ने रा उच्च स्वर मे पत्र पटना यारम्भ किया : 

“डियर दीपा! 

मेरा यह्‌ पत्र पाकर तुम्हे आश्चयं तो होगा, परन्तु मु चिश्वास है किं 
तुम बुरा नहीं मानोगी । वातत केवल इतनी है कि हम दोनों ने अपने सम्बन्ध 
वहने मे कु जल्दवाी से काम लियाहै। हेम एकदम ही शादी कौ वातें 
करने लगे । अव मँ यह्‌ कहना चाहता कि मैने श्षादीका विचारष्ोड्‌ 
दिया है । इसलिए नहीं कि तुममे कोई कमी है, यत्कि इसलिए किरम 
तुम्हारे योग्य नहीं हुं । 

यहां मे इतना अवश्य कटुगा कि हमे वहुत अधिक भावुकता से काम 
नहीं लेना चाहिए । यह्‌ वड़ा गम्भीर विपय है । विना सोचे-समभे कदम 
-उठानि का परिणाम जीवन भर का दुःख मौर पश्चात्ताप भी हौ सक्ता है ! 
हमारी परिस्थितियां ठेसी ह कि सिचाय दुःख के ओर कोई परिणाम निकल 
-दी नही सकता 1 । 

निश्चय ही तुम यह जानना चाहोगी कि एकाएक ही मुभे एेसा परि- 
वर्तन कंसे भाया । वास्तव में तुम्हारे पापा मुभसे मिलने यहां आए ये । 
उन्टोने हम दोनों भे जो मा्थिक अन्तर है, उसको इतने स्पष्ट रूपमे मेरे 
सम्मुख रख कि मुभे विष्वास हौ गया कि हम-तुम श्नादी के वन्धनमेन 
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दी यपे तो च्छा रदैगा ।  वुम्हारे पापां पर कोई दोप नदी धर्गा । उन 
दुनिया के ऊंच-नीच का बनुभव है, मौर मेँ उनसे सहमत हूं । 

मुपे थर यिकः कुत नहः कहना है । केवल इतना माश्वास् दुगा क्रि 
चुभ्हारे प्रति मेरी घुभक्यमनाएं सदा वनी रहेगी । जहां तक घादी का 
भमला है उस पर सव सोचना भीवेकारदै। 

वुम्दारा, 
कमलजीते । 
न पच्च पदटृना समाप्त करके सेठजी वोत, “इसे प्रदृकर मुके वदी खुपी 
हिदै।" 

“योन होगी ! इस खुशी को प्राप्त करे कै लिए भाप विरोप तौर 
पर दित्स से लखनऊ गए ये ।“ 

"नही, मुकेषुशीश्सवात कीहो रही कि कमत्तजीत कितना 
समफ़दार मुवक निकला । काश ! उसकी आपिक ददा तनी खरान्‌ 
होती तो म निश्चय ही तुमसे उसकी दादी कर देता 1 भला उससे भच्छा 
दामाद मुं कहा मितेगा ?” 

दीपा फा दिमाग गमं होता जा रहा था। सेटजी यह्‌ सव पहतेसेष्टी 
छ ये भौर वह्‌ बड़े धयं से इस स्थितिका सामना करनेके लिए तैयार 

॥ 

दीपा मौर भी तीव्र स्वर मे बोली, “पापा ! मगरमच्छ के भासू बहाना 
-ष्सी को कहते ।'" 

"दीपा, पया तुमने कमलजीत का घर देखा है ?जिस कमरेमे तुम्हारी 
-कार का ष्ाइवर रहेता है, वह उनकी वटक से वदा भी है व सुन्दर भी है +" 

"जरूर होगा । म जानती हु ! मुर्किल तो यह दै कि माप जसे मनुष्यो 
की मनोवृत्ति इतनी बदल जाती है कि जाप हर इन्सान को मौर जीवनके 
र पहलू भौर समस्या को कैवल रूपये कौ कसौटी पर तौलते ह ।* 

"“विटिया ! से दायलोँग भने फिल्मो मे काण सूने ह । कोई नई बात 
होतो कटो 1“ 

भतो पापा, वेया माप सममते हँ कि आपने जो बात कटी वह वहत नई 
नथी?" 

“ब्रात नई नही थी । यह मै मानता हु, लेकिन मेरी वात वास्तविकता 
"पर आधारित मवश्य धी ॥“ 
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“ओौर मेरी वातत का वास्तविकता से कोई सम्बन्ध ही नहीं था ?'*..; 

“तुम वित्कुल ठीक समीं । 

“वहु कंसे ?““ 

"कभी तुमने उस स्तर पर" "मेरा मतलव है, उस्र साधिक स्तर पर 
जीवन व्यतीत किया है जिसपर आज कमलजीत ओर उसका खानदान 
व्यतीत कर रहा है 7? 

“नही, लेकिन जिस मादमी को मै पसन्द करती हू, मे उसके साथ-- 

“वस-वस 1“ सेठजी.ने वीच मे ही टोक्ते हुए कहना भारम्भ किया, 
“सव भँ दरक पर भाषण नहीं सुनना चाहता । वसे यदि तुमह अपने सनं का 
गवार निकालना हो तो भँ सुन लंगा । परन्तु एसे भाषण भी वहुत धिसी- 
पिरी चीज होकर रह्‌ गए है + 

“अच्छा छोद्िएु इस भापण की वातत को। ञाप ही के कथनानुसार 
आपको कमलजीत जसा दामाद कहीं नहीं मिल सकता, गड़बड़ केवल 
आधिक दशाकी है । मँ पूछती हं कि क्या जाप उसकी जर्थिक दशा सुधारने 
मे सहायता नहं दे सकते 7?” 

ध “वयो नही, निश्चय ही मँ उसे सहायता दे सकता हूं । 
*, “वस्त तो फिर यह समस्या ही हल हो गई 1" | ५ 

“समस्या हल नहीं हुई । तभी तो मै कहता हूं कि तुम अभी चच्ची हौ, 
जवल की कन्वी हो 1“ ९ 

“दस समस्या का इससे सच्छा समाधान क्या हो सक्ता है ?“ ` 

“वेदक ! दस समस्या का इससे वेहतर ओर कोई समाधान नही हो 
सकता 1 परन्तु प्रन यह है कि क्या कमलजीत मेर सहयोग लेना पसन्दः 

करेगा 7” 
` “क्या भापने उससे पा ?” 

“वया तुम सोचती हो कि वह इसके लिए तयार हो जाएगा ? मेरे 
विचार में वह्‌ एेसा हरगिज नहीं करेगा ।” 

पल-भर कुछ सोचने के वाद दीपा वोली, “याप ठीक कहते ह । वह 
वड़ा आदशंवादी है । वह्‌ अपने ससुर की सहायता लेना हरगिज पसन्द नहीं 
करेगा-- लेकिन पापा, इससे तो मेरे मन मे उसका सम्मान अीर अधिक 

चढ़ गया हे} 


"मेरी प्यारी वेट, मेरे मन में उसके प्रति तुमसे भी अधिक सम्मान 
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त । 
शतेन शादी मही हो सकती १" 
नहा, शादी नही हो सक्ती 1“ 
"“जासिर वयो ?" 

“फिर वही मर्गेी एक टाग { वह्‌ वुम्हारे स्वर तक आनानही 
चाहता, वुम्दे उसके स्तर पर जोवन व्यतीत करे की मादतं नहो है 1" 

“आदते हो जाएगी ।“ 

“गर मवे कमलजीत तुम्हें मपे स्तर परे रसनेके लिए तयारी 
नही दै" 

“रयो?” 

“कैसी भूल वाली वाते कनी हो !“ 

“गौया बह सममत है, पा उमे आपने विश्वास दितायाहै किर मुल 
सौर दश का जवेन व्यतीत करने की इतनी नादष्टो चुकी ह कि भ उफ 
स्तर षर नही रह्‌ सकमी ? 

"तुम ठीक समी 1" 

श्ट देर सोखक्रर दीपा पूनः बोती, “क्या आप जनतैष्किमापनेगो 
स्थिति बनाकर रख दी है उमका परिणाम कया होगा 2" 

“लेकिन शादी कै वाद जौ समस्याएं उरठ्गी मौर जो दुःतनतकसीफ 
तुम्हे भौगनौ पी उसकी कल्पनासे ही मेरा मन दूव जाना 1" 

“पापा ! चाहे अपि इने मेरी भूसेता सममिए, परन्तु मै यह्‌ कट विना 
नही रह सक्ती विः इतने धनो वाप को वेटी होते हृए भी मेरी मनोवूति 
भादरं हिन्द्र स्वी वाली ही ई । दिनदर स्य जित पुष को एङ दार एति मान 
लेती दै, उते पदा ही सपना पति मानौ है । मृम्मि जो कृष होना पासो 
ह गा । वातत पिद्धान्त री है, उमूत कौ दै, मधने-अपने व्यक्तित्व की है । 
मेरा यहं दशे भे ही यापकी मान्यत्तामो पर परान उतरे, च्य 
अपने विप्वा्त पर भटत रहूगौ 1" 

इतना कदकर दीपा सवैश से भरी जल्दी-जल्दी कदम ढाती हृद वाप 
कैः कमरे से वाहुर निकेत गरई। 

मेठजी ने उसे सेका नही । बह शय स्विति के लि्‌ षहनेतेर्तयारभे। 
वह जानतये एक वारतो वटी स उनकी िक-मिक अवण्य होयौ । 
षटुसकैः साथ ही उन्दे विश्वास था कि धीरे-धीरे दोषा शान्त हौ जाएगी । 
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दीपा के सिलसिले मेँ कमलजीत को जो निरा्ञा प्राप्त हुई थी उसका 
ज्ञान उसकी मांकोभी दहो गया) उनसे इस वातत को लम्वे समयके लिए 
छिपाए रखना अनुचित सममकर ममता ने स्वयं ही उन्हँं सव~क वताः 
दिया \मांकोजोदुःखथा वह्‌ केवत वेटेके कारणदही था यदिवेटा 
दीपा को भूल जाए भौर उसकी जगह किसी अन्य लडकी से शादी करने कोः 
तैयारहोजाएतोमांका हृदय भी इसी पर सन्तुष्ट हो सक्ता था । 

इत्तफाक से एक दोपहर को जवकि घरमे ओर कोई न्हीथातो 
मोहल्ने-भर की चाची उससे मिलने चली आई । बातो-वातों मे कमलजीतः 
कीमांसेन रहा गया मौर उसने अपने मनका यह्‌ दुःख चाचीकोभी 
वता दिया 1 

मन-ही-मन चाची गद्गद हो उठी । परन्तु मुह्‌ से वह्‌ कमलजीत की 
मां को.सान्त्वना देती रही । वोली, “वहून, अपना मन बुरा न करो । 
भगवान एक द्वार वन्द करता है तो करई हार खोल देता है 1" 

“क्या कटू, मुभे तो पहले ही यह्‌ वात खटक गई थी कि लखपति 
लडकी से रिष्ता हौ नहीं सकेगा ! परन्तु मैने कोई भापत्ति नहीं उरई । 
सोचा कि कमलजीत पद्ा-लिखा है ओर उसे सलाह्‌-मदवसा देने वाली 


`". ममता जसी वहन मौजूद दै, आखिर भै व्यो खामखाह वीच में टांग गड़ाऊं । 


मववे दोन ही परेशान ह । भँ तौ केवल इतना ही चाहती हूं कि कमल- 


ˆ` जीत की शादी हो जाएु 1 लड़की चाहे उसे जो भी पसन्द हो, मु इससे 


मतलव नही 1 

चाची ते उसके हाय पर हाय रखकर कहा, “भगवान पर भरोसा 
रखना चाहिए । मेरा मन तो कहता है कि कमलजीत की दीपासेही शादी 
होगी 1 

“दीपा कातो विचार दीर्मैने मनसे निकाल दिया है 1" 

“सा न कटो, बहन ! जव दोनों का प्यार सच्चा है तो भगवान काः 
जक्षीवदि भी अवश्य मिलेगा । एसा मेरा विश्वास है 1“ 

कुछ समय जौर वातौ में गजर गया । चाची विदा लेने के लिए उत्सुकः 
हो रही थी । उनके घर से निकली तो सीधी पूरी साहव के यहां पहुंची । 

पुरी साद्व भी धर पर मौजूदये । चाची ने संकेत किया तो वह उठे. 
ओौरवे दोनों मलग कमरे में चले गए । चाची को इतना मपि से बाहर होते 
देखकर पुरी साहृव ने पा, “माज तो गाप फूली नहीं समातीं 1 कोई खास. 
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बातदष्या ?“ 

चाची के मुहमे कुछ वचे-सुचे दात दी रह्‌ गए पे। वहः हंसी तो कोर 
दात इधर कोद्र उधर अलग-अलग सूर्टो की तरह दिखाई देने तगे । योती, 
“लुश्रो का विरोष कारण है । उसका सम्बन्ध तुमह से दै 1“ 

््भैभी तौ सुनूं 1“ 

“यतस समसो तुम्हारा काम बन गया 

परी साहब कुछ नही समभे । चाची नै फिर कहना शरू पिया, “जव 
तुम्है टा कंहाहैतो हस चन्द कौ लाज भी तो रखनी होगी ।" 

“अव पहेलिया ने बुभाद्रए । जल्दी ते कह दातिए \” 

चाची भे भादम्भ से मन्त तफ सारी कयः सुना डानौ । पुरी साहव षो 
निराधा ह, योते “यह तो सचमुच बडे दुख कौ बात है, लेकिन यह समम 
मँ मही भाया कि इससे मेरा भला कैसे हो जाएगा 1“ ~ 

“भरे बेटा, यदि वुम इतने पदे-लिते न होते तो निश्चय ही सव कू 
समम जति ।* 

“क्तिनि माप तो अधिक पदी नही है।* 

“इमीलिए तो मैने एक योजना बनाई ट 1“ 

सकर दाद चाची ने मपनी भपनी योजना वढे विस्तार से पुरी साहब 
के सामने र दी । सव कुछ सुन लेने के वाद पुरी साहव वेति, “वाघी, 
बनपद् होते हए भी भपकी युद बहत द्र तक पटंचती है । म भाज हीते 
सका भयत्न सारम्म कर दूगा । मुभे आदा है कर कोई विदोष कटिनाई 
नेही होगी ।" 

चाचीसे इम वातचौतके कुछही दिनो वाद ममता सदाकी तद्द्‌ 
उनके पास भाद । पौसौ होने केः नाते हर दूसरे-तीसर दिन वेह उनर्कं घर 
जाती रहती थी मौर वह भी उनके यदा भाते रहते ये । 
उस रों भरी साहब बोले, “ममता जौ, माज भप जप भररे साय 
चतिषए 1" 

परहते भो एक-दो मौको पर ममता को धुरी साह्व के साय भाने का 
इृततफाक हा था । इसमे मापत्तिजनङ् कोई वात नही थौ, फिर ममता न 
पुष्टा, “कोई सीस वात दै ष्या ?” 

“मेरी दृष्टि देकिएतो खासवातहीहै १" 

ममता ने सपनी कला से वधी घटी पर नजर दालते हुए कहा, “षर 
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षतो चलिए \ कारः प्र चतेगेः अधिक 


। तक लोट आर्येगे 1" 

;` ` चे दोनों कारभं तीन गति सेच जा र्दे ये ! ममता ने मूस्कसकर 

पूछा, “य्या यह्‌ नदीव तायने कि जाप मुमे का ल जारे? । 
परं आपको दूर वत टूरलेजा स्ट हं \ उस स्षितिज की रेखा भी 


ममता मुस्कराने लमी 1 
पुरी साहव फिर वोले, "पहले वंगाली फिल्मों मे एेसी वातं अक्सर 
सुनने मे जती थी \ एक पातन के पूछने पर दूसस पात्र कहता या कहती थी 
{मुभे जानां ह~ दुर जना है" "बहुत दूर 1" 

पुरी साव के अभिनय पर ममता को वेभख्तिपार हीजोरकी हंसी 


आ गई 

आविर नगर के वार वाते खुले म एक वंगले के सामने पर्ुच 
-करकार स्क गयी 1 पुरी साह ममता के उतरनेके लिए कारका दरवाजा 
| जेट के पास पहुंचकर वंगलि के सासने फली हुईं ्टुलवारी पर 


खोल दिपा 
नजर दौडति हए ममता ने पूछा, "हम किसके यहां जा रहै? 


68 | सिदुर की तलाश स~-4 


"मापमेरेयहांहीजनारदीर्ह।" 

“लगता है कि लाप आज मजार्के मूढमर्हु। बासिर कवते 
मजाक करते चते जायेगे 2“ 

ववे जेटके भीतर घुम चुङेये मौर्य की ओर वड र्टेये। पुरी 
साहव कह रदे थ, म मजाककेमूढमेनदी हूं । अभी चो कु ङहरहा 
ह पुरी गम्नीरता ते कह रहा हू ॥ 

वे वरामदे तकः पहुंच यष्‌ । पहने कमरे कै भीतर स्ाकते पर ममता 
कौलया कि वगला पाली षड़ाथा। 

पुरी साहब वोते, “पुराना होने प्रर भी यह चपलता वुरा नही है। 
आपका क्या ख्याल है ? 

“माप ठीक कटने ह! लेक्िति क्या आप यह्‌ वेषला सरीदनेजा रहै 
ह? 

मतोद्से खरीदभी चूका। कुछहीदिनोमे अन्दर-वाहरसे दइमकी 
सफाई हौ जाएगी ।“ 

“तव तो मेरी वधाई स्वीकार कीजिए । गोपा आपि मुभे अपना बगला 
दिखने लाए टै?” 

“जी ~ तेकिन केवत इतनी-मो वात नही है 1“ 

पुरी साहय के मुहसेये शव्द ममता को कु जीवते ते! भला 
मकान दिखाने मेः मतिरिितं उनका मौर क्या उदेश्य हौ सकता चा ) मगर 
ममता तै इस विषय पर कर गौर अधिक वातचीत करना उचित नही 
सममा । योल, “कुल कितने कमरे होगे इसमे ?” 

“भार वेडरूम है । ड़ाद्ग-रूम, डाइनिग रम के अलावा किचन, स्टोर 
स्मञआदिभी दह । फुलवारी के उस पार वगते से जलग नौकरों के रहनेके 
चिर बृ कोठरिया भी वनी हुई ह 

पुरी माहव ने धूम-फिरकर ममता को पूरा वगला दिलाया) इम 
दौरान ममताके मनमे कही यह्‌ वात भी चलती रही क पुरी सावे 
केह हृए्‌ उन श्रव्दो का वास्तव मे अर्यं वया धा ? बगला दिखाने के जति- 
रिक्त ओौर वया रहस्य था ? यह कोई एेती वात भी हो सकतीधी जो उमे 
बिल्करत प्रसन्द न हो । धूमते-फिरते समय पुरी साहव नै कोई ठेमी हग्कंतं 
नही कौ जिते उन पर किसी प्रकार का सन्देह किया जा सकता । 

ये सौटकर वापस वगते फे सामने बाली दुलवारी मे पहूव मएतो 
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ममता को इत्मीनान हो गया कि पुरी साहव के मन में कोई रेसी-वैसी 
वात नहीं थौ । वे भव वापस लौट रहे ये 1 कार के निकट पहुंचकर पुरी 
साहव ने उसके वैस्ने के लिए दरवाजा खोल दिया । समता एक कदम ` 
अन्दर रखकर रुक गई 1 सौर उसने मुडकर पुरी साहव पर नजर डालते 
हुए पूछा, “अच्छा तो आप कव तक इस वंगले मे आ रहे है ?"* . 

नन्ही, मापना रही दहै! मेरा मतलव रहै किमापकेघरके सभी 
व्यक्ति यहां आ जायेगे 1” 

ममता साड़ी समेटते हुए सीट पर वंठ गई मौर बोली, “अभी-जभी 
आपने कहा था कि आप मसराक के मूड में नहीं है, लेकिन यहं मजाक नहीं 
ते मौरक्याहै?"" 

"साप मुभे गलत न समभििए । मुभे मौका दीजिए कि मँ आपको यह्‌ 
वता सक किरम यह्‌ सुभव पूरी गम्भीरता से पेश कर रहा हं 1 

स्टेयि वाली साड को जाने की वजाय पुरी साहव खिड़की के ` 
चौखटे पर हाथ रखकर जहां-के-तहां रक गए गौर गम्भीर स्वर मे वोले, 
"भाप बुरा न मानें तो मँ इस सुाव की पृष्ठभूमि भी समभा द्‌ 1" 

ममता ने एक भरपुर नजर पुरी साहव पर डाली । उसके दिमाग की 

हालत धुआं-धुजं-सी हो रही थी । उसने मूंह से कुछ नहीं कहा । 

५ तव पुरी साह्व ने बताया कि उन्हं मालूम हो चुका है कि कमलजीत 
का दीपाग्रे रिपता कँसे खटाई में पड़गया 1 इसीलिए उन्होने वंगला 
खरीदा ! वह्‌ चाहते थे फि कमलजीत अपने पूरे खानदान सहित इस यंगले 
मे आकर रहते लगे । वेशक यह्‌ वंगला किती लखपति के वंगले का 
मृकावला नहीं कर सकता, परन्तु यह एेसा भी नहीं है कि जहां सेठ जीकी 
वेटी को रहने मे शमं महसूस हो, या जहां स्वयं सेठजी या उनके रिष्तेदासों 
को आने-जाने में संकोच हौ । इस वंगले मे रहने वाला लखपति न सही, 
परन्त्‌ गरीव भी नहीं हो सकता । 

ममता ने ये सव वाते वङ़ ध्यान से सुनीं 1 उसकी नजर में पुरी साहव 
का सम्मान कहु अधिक वद्‌ गया । परन्तु वह्‌ यह भी जानती थी कि पुरी 
साहव एक भनहोनी वात कह रहै थे । वोली, “पुरी साव } भपके स्नेह 

भौर शराफत को जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है, परन्तु यहं सव कसे 

हो सफेगा । हमारे घर के लोग आपके इस वंग्रले मे माकर रहने को तैयार 


शी होगे ?" 
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तव पुरी साह्य ने फिर एर तम्बा-घौदा दयान देर ममता क्नै 
गमया ङि दस समय छोटी-मोटी वानो को सोचना उथिन गही हषा { 
दीपा मौर पमलजीतदो प्रभिर्मो की जिन्दगी मौर मौत का सवातेया। 
रही वगते फी वतते तो उसको भीया-सादा उपाय यह्‌ है कि कमनमीत इस 
पगौ का किराया दै दिया करे) मभी यह छिराया उतना ही सेमा जितना 
किं फमलजीतत दे मक्ता है । उसके बाद ससी स्विति होगी, वैता पिया 
तएगाा 

जिस गम्भीरता भीर सच्चाई से पुरी साहवये सव वातं समाद्र 
पै, उसफौ सम्पुस रसते हए ममता को कोद टेम बात. कटने को साहम नही 
श पाया निरते पुरी साह्व के हृदय को ठेम तमे । उसने केवत इतना कहा 
“भापको यह्‌ वातभपासे टी ,कहनी चादिए थौ । वथो, मेरा यद्‌ विवार 
गलत तौ नही ?“ 

"अापतै वितु वीच कटा प्रहे मे गही श्यदा था रि मीषे 
उन्ही से यात यदं! फिर मैने सोचा रि मरे हौनेदेः नाति छ्ायद उने 
प्वाभिमान को चोट लगे तौ वह्‌ इस बात पर्‌ सहमत ही न हों 1 णपि श 
सलिए कह रहा हू कि आप्र वहन के नाते भपते भाई को यह्‌ शव समका 
कर दरस यति पर राजी कर सती ह । वचन दीजिए किभपिदूसाजणटर 
परमौ ।" 

ममता धषण-भर बुछ सोचने क वाद योती, “अच्छा! र्भयासे 
स वात का चिक जरूर कर्मी 1" 

तवथे घर फो लौट पड़े । रास्ते-मर पुय साहव ममता फो समरति 
रे कि कमलजीत भौर दीपा की पादी किसो-न-किष्ी तरह से मव्यहौ 
जानी श्राहिए, न्यया इस उघ्न म उनके हदय पर ला यह्‌ घाव कमी 
नही भर सकेगा । 


सपने धर पटुवकर ममता कौ पता चलो कि कमलजीव अभी वाह्र से 
ही सौटा। सगमग डेढ धंटे वाद वहं सौदा तो उस समय तक ममता के मन 
म दु परिपर्तन मा चुका था । बह इसी समस्या पर सोती स्हीधी। 
बरवार उत यही मसू तरा था कि कमलजीव पुरी सहव के वाते म 
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रहने के लिए तैयार चहं दोगा । यदि एक वार उस्ने न कर दी तो समस्या 
ओर भी रदी हौ जाएगी । सोचते-सोचते ममता दस परिणाम पर पर्ची 
किवयोंन अंज के भाई किशोर से गशवरा लिवा जाए किशोरं प्रतिदिन 
कलव सें वैरमिटन देलने जाया कमता था । कभी-कभी, सप्नाह्‌ में दो-एक 
वार उसे दुलाने पर ममता वहां वैडमिटन खेलने चली जाती.यी । उसे 
यादञायाक्रि माज भीते वहां जानादै। सोचाकिय्योन पटले उसी 
से इस विपय पर वातचीत की जाए! उन दोनोंकी आपस में काफी 
वेत्तकल्लुफी हो गई पी । देखने वालों को यह सन्देह भी होने लगता कि 
सम्भवतः वे एक-दूसरे से प्रेम करते ह । वास्तव मे तौनत यहां तक नहीं 
पहुंची थी, परन्तु चे दोनों अच्छे मित्र वन चूके थे। 

संध्या के समय रैकेट लेकर वह तैयार खडी थी कि किशोर स्कूटर 
लेकर भा पहुंचा । ममता ने साड़ी की वजाय खेलने कै चिए शाटुस पहन 
र्वेथे 1 पांवमें सफेद रंग के मौजे ओीर रबड़ सोल के जूते थे | किशोरभी 
लगभग इन्हीं कपड़ों मे आया, वह्‌ उपस्क पचे वटो ओर वे फरटि भरते हुए 
वलव की ओर चल दिए । 

रास्ते मे किशोर ने पूछा, “वया कोई खास वात्त दै?" 

पीठे वटी ममता को किर का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, केवल 
उसके हवा में उड्ते हुए काले बाल नजर आ रहै थे। कुछ आश्चर्यं भरे 
स्वर मे बोली, “खास वात ?" 

४ | 7 

“क्या वेतुकी वातं कररहे हो ! समभफमेनदहीं आ रहा किसखरास 
वात से तुम्हारा मतलव क्या है।" 

दोनों ही हंसने लगे ओौर इसी तरह हंसते-वोलतते वे वलव मे जा धुते । 

स्कूटरको एक ओर खड़ा करके किशोर ने नजर दौड़ाईं भौर फिर 
उत्सुकता से बोला, “देखो, मभी एक कोटं तो खाली पड़ा ह । चलो जल्दी 
सेगेमजमाक्तँ!" 

ममता ने उसका वाजू थामकर कहा, “नहीं, सभी कुछ वाते करनी 
ह 1 चैल वाद में होता रहेगा 1“ 
. _ कलच कै दरसरे भम्बर से वृ दरी पर जाने के वाद ममता. एक पेड 
के.निकट सूक गई तो किशोर उसका हाय थामकर वोला, ष्टु तो कटौ कि 
वह्‌ खास वात क्या है 1" 
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“मराहवतो छदो, इन प्रकार की कोई सान वत्व न्त है १ 

शाय वामे करसंडेहोना तोमेरी भादतदै। सात पातने इसका 
कोद सम्बन्ध नही दै। 

ष्क देया ती क्या कटैया 2“ 

शतुम्हे मालूम होना नाहि कि इन तव के समी सदस्य पडे-यिने 
भौर वड म्यह) प्नमे ते कोई भो स्यवित मह्‌ ते नरौ कग, 

विवय होकर ममता ने मयना हाय उरक हायमे दौ रहने दा 
मौर फिर उसने पुर साह्य कै सुकाव वाली सारो यातत कट्‌ दी । 

मते कु सुनने नैः वाद किशोर योला “धुरी माह करा युम्णवतो 
बुरानदीहै।'' 

ममता न इर-उर नदर दौडाते हए कहा, “अव तो मेस हाव ष्टो 
दो! देवो लान परर्वठेनीगहेमारोभोरदेसरहे ह" 

किषीरने हाय छोट दिया गौर वोवा, “व वुम्हारी समस्या षया 
६? 

समतया वेव महर ङिभ॑याको कंसे रदी क्या जाषएु। पट्तेमेय 
विचारधाकिर्मस्वयही भामे यह्‌ वातत करं। परन्तु फिर्भेने सोचा 
कियदिवहमेरे कहने परग माने तो समस्या ओरभौ जटिल हौ जाएगी । 
इस्नीविए लुमति मश्यवरा करने की सोची । तुमो पुरी साह्य बग यह युगाय 
पल्न्द्रहैतो फिर हम दोनों भैया से एन विषय पर वानद्चीत कर सकते 
दै" 
“ भै सहमत मौर वुम्हारयावावदेतेकोमीतंपारटि +" 

“अच्छातो ए-दो नेम सलं कर्‌ हमारे धर चलो ताकि भ॑पामे 
यातचीत टौ मके । 

"ठीक" 

उन्होने दो भेम सेव लिए वो मभता ने वाणनचःने दा द्द्याराररिया। 

मै एकवार कविरस्कूटर पर अढे भोर चार तौट भाष्‌ । यमलजीतं 
धर परी मौजूद था। उत्क है पर फीकती-म) मुरवःराट् आङ्‌ र वह 
हाषसे एक कुर्मी की गोर्‌ सकैत करने हुए बोला, "टो । 

शिंशोर वैढठ गया मौर वोता “एकः खास यात कटनी है 1 

श्तौ चली बैरक मे चतत । कोरी मा याएतोदरवाया मेह देये । 
बहा कोर नही पूस पादमा ।" 
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चैठक मे पटुंच गए तो किशोर ने सोचा कि चातका सिलसिलातो 
आरम्भे कर ही देना चाहिए ! वह्‌ गम्भीरता से वोला, “भेया कमलजीत ! 
न जाने तुम इस्त विपय पर वातत करने का मुभे अधिकारदोया नदो! 
मगर अँ चाहूंगा कि दीपा से तुम्हारी ्षादी हौ जाए तो बहुत अच्छा है। 
कारण यह किरेसानेहोने से जो निराषा भौर फस्टेणन' तुम दोनों को 
होगी, उसका प्रभाव तुम दोनों के हूदय पर जीवन-भर रदेगा 

किशोरको भयथा कि क्ञायद कर्मलजीत को यह जच्छानलगे,था 
वह उसे टालने की कोदिख करे ! लेकिन कमलजीते ने चड़ धैय से उत्तर 
देते दए कहा, "हमारे-तुम्हारे घर के से सम्बन्ध हो गए ह 1 सलिए मेरी 
किसी निजी समस्या पर सलाह्‌-मशवरा देने का तुमको पूरा अधिकार 
प्राप्त दहै \ भित्र! चाहातो्मैनेभीथा ओरदीपानेभीकियहशषादी ही 
जाए 1 मगर कु अड़चनें पहाड़ वन कर हमारे वीच खडी हौ गई ह 1“ 

“ममता के साय इन्दं भइचनों के विपय मे वात हो रही थी । भर 
तुम्दारा-हमारा अन्तर यह्‌ है कि तुम घोर “दुटेलेक्चुमल' व्यवित हो । 
जिस कदर मीन-मेख तुम निकालते हौ वह हुम जसे आदमी नहीं निकाल 
सकते ! हम तो हर समस्या के श्रं विटकल' पहलू को देखते हैँ । एक 
समाधान हमारे सामने है । भय केवल इतना ही है कि तुम अपनी ओर से 
उसमें कोई अडचन खड़ी न कर दो 1" 

“मला म एसा क्यों करते लगा । भाखिरमेरी ही तो गर्दन फसी हुई 

1 1, 

मुके पूर्णं विश्वास हैकि तुम्हारी गर्दन वाहर निकालने काजो 
समाधान हमारे सम्मुख है वह्‌ सफल रहैमा ।"" 

भीतो सुन्‌। 

इतने मे ममता छोटी-सी द्वे मे कोफी के तीन मग मौर दो प्लेटो भे भुने 
हुए काजू गौर नमकौन विस्कुट लेकर पहुंच गई ! उपने देख कर किदोर 
चाला, “इस समाधान के वारे मे ममता ही तुमको चताएगी। फिर हम तीनों 
मिलजुल कर इस पर सोच-विचार करेगे ! सच पृष्ठो तो ममता भीर मु 
को दुरा पर अधिक सोच-विचार करने की आवप्यकता नहीं है क्योकि हमं 
पहले ही सहमत हो चुके ह ।” 

गममं कोंफी कौ चुस्कियों का हत्का-हेल्का शोर वातावरण में उठा 
ओर दसके साथ ही ममता ने भार को सव कुष्ठ वता दिया । 
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तव कोर वोता, "जैवाकि मेनि ङ्दाया कि बादर्णवादीषोनेके 
कारण शायद वुम्हे पुरी साह फी 'आंफर'स्वीकर कटने में कोई सेच 
तौ फिर कोयात वन नही सकेगी 1 

कमलजीत सोच म दूव गया । फिर उसने सटृज स्वर म फा, "या 
पुम्हारे विचारमे हमे पुरी सरष््व के इम प्रस्ताव को स्वीकार फ़रसेना 
चाहिए ! माकर बह श्रा वगता सरीद कर ह्मे दे रहै है 1" 

किद्मौर मे समाया, “देखो भई, वेगला तो उन्दँ घरोदना ही था। 
उनकी जेव मे इतने श्पए रहै होगे कि वह कोई श्रापरटी' सरीद सफ! यद्‌ 
भानाजासरकता है कि बुम्हारी कठिनाई दूरके केलिषु उन्होने यह . 
काम छरा जल्दी से कर डाता। दूसरी बात यह है कि चह तुमको पह 
अगला भेट नही कारप्दे टै केवल रहने के लिए दे रहै ह । अगर तुम बाहौ 
तो बहु उसका किराया भी स्वीफार कर सगे) 

"भला हम वगते का किराया कैते दे सकते है ?" 

“वच्चो की-सी वाते न करो । यह बात तो स्पष्टहै किवहतुमलोगो 
कौ सहायता करना चाहने ह । दसतिए्‌ वहु तना भारौ किरायातौ 
श हीमही करये जो वुम देन पायो, या तुम्हारी हैमियत्त से बाहर 

॥ 

अव ममता योती, “हमने यह तय पिया है षिः जितनी जत्ददो स्के 
हेम उत वगते मे चले जाए । तव तुम दिल्ली जाकर एक भार फिरदीपा 
के वाप से भित । वाप-वेटी दोनो से सनाह्‌-मशवरा करो । चुमरोठ भी भरौ 
तना तो समभा ही सकते हो किः भव हमारा निवास-स्यान एमा दै निरे 
रह्‌ कर अनृको वेदौ को वहत धिक कष्ट महौ उठाना पेगा । वादी वातं 
श्री धीरे-पीरे ठीक हो जाएगी +" 

कमसजीत अपने जापको बिल्कुल िवद्-शा महमूम कररहा धा, 
बोला "भरर जो तुम चाहो,सोकसो। मै क्िसी प्रकार फी बडचन नही 
डालना चाहता ।” 

ममता भौर किशोर दोनो कै बेहर सिल उडे। मपी-टी-अखोर्मेवे 
दोनो सदूमत दो गए कि कमलजीत फो फौरन ही पुरौ माहवफैपामते 
चन चाहिए, ओर इसी समय बेयते के विपय मे मव-वु्ठ तय हौ जाना 
चाष ।जब लोहा गमे हो तभी उस पर हयौडे की चोट जमा देनी चाप्‌ 1 

पूरौ साहव कौन दूर रहते ये ! चन्द मिनट मे वे तीनो उनके धरमे 
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चैठेये) उनके चेहरों को देखते ही पुरी साहव समफगए कि उनकीं 
योजना चफल हो मर्द धी । वेचारे मावश्यकता से कुछ अधिक दी भले मनुष्य 
ये । मन-द्य-मन सोचने लगे कि इस तरह ममता को भपने जाल मे फसाना 
उचित नहीं था । परन्तु उन्दने निश्चय कर लिया क्रि ह्‌ ममताकी 
सहायता तो अवश्य करेगे, मनर इसका अनुचित लाभ उठाने की कोदिङ् 
{1 कर्य । 

धोडो ही देरमें यह्‌ वाततयहो गर्‌ कि दुसरे दिन ही मञदूर लमा 
वंग के कमरों को भीतर से वित्करुल ठीके-ठाक कर दिया जाएगा, ताकि 
वे वंगलैनें जा सके! वंगले के वाहूर की मरम्मत मौर लिपाद-पुताई काद 
भहता स्टू) 

इन तीनों ने पुरी सहव को धन्यवाद दिया । वहां सेनिकले तौ 
कियोर कमलजीतं के यहां नहीं रुका । काफी देर हो चुकी थी, इकषलिए वह्‌ 
स्कूटर परयेठ कर विदाहो गया) 

दूसरे दिन ही पुरी साह्व ने कई मजदूरोको सगा कर काम आरम्भ 
करा दिया । परिणामं यह्‌ हया कि पांच दिनके अन्दर भीतरकाकाम 
समाप्त हौ गया, तेथा कपलजीत का परिवार वह जा पहुंचा । दीपा के 
लिए एक लमा सास तीर पर सजा दिया गया । ताकि जव वह्‌ दुल्हन वन 
करथाएुतोउगने अधिक परेशानी कासामनान करना पड़े) 

अव यह्‌ रःलाह्‌-मरवस होने लगा कि कमलजीत कव दित्ली जाए 
जीरकिसिदटंगतेसारी वाते त्तय की जाएं] 

द्विनमंचारवजेके करीव सारा परिवार चायपीनेवेठातो इतनेमें 
पुप्पा वहां आ परहुची ! वंगले मे वह्‌ प्रहदी वार माई थी! लेकिन उसके 
चेहरे ते लगता था कि वह्‌ अधिक वृद नहीं! फिर भीषरवालों ते 
यड उत्साह से उसका स्वागत किया । माता जी वोलीं, “भो पप्पा, वडे 
अच्छ समय पर पहुंच गर्ह्‌ । माधो ! हमारे साथ चाय पिमो 1" 

पृप्पा एक खाली कुर्सी पर कवंठ गई । 

चाय चलती रही, ओौर इसके साथ-ताय वतते भी चलती रहीं । 

कमलजीत पुष्पा की ओर शककर उसङ़े कान मे पुसफुसाया, “तुम 
कुछ परेदान-मी तमती हो 1“ 

जवाव म वह्‌ भी फुसफुार्ध, "हा, ठीक कहते हो भैया ! 

“वया गभे नहीं वता सकतीं किः तुम्हारी परेशानी का कारण च्या ह?" 
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“वतनि के लिए तौ गाई ह 1" 

केमनयोत ने इधर-उधर नखर दौड़ा कर फिर पूषा, “सवके सामने 
नष्ट बताना चालत ?“ 

“भी जच बन्तेमेही यातहो जाए तो टीरू रटेगा +" 

“अच्छाती चनो!“ 

वे दोनो उठकर कमरेमे चने गए। धरवालो कै विषए मद कौर नई 
वान नही षी! कमरेमेप्ट्ूवते ही पुष्पा की मासे वडवा मां । 

क्मलमीव धव्या कर वोना, "दुछक्टोभीन। ॥ 

पकम कट्‌ 1" 

"टोमी दमौ नही वोक्या उवदवानी माखो मे अग्र ही गिरती ष्टौगी 

पृष्पाने न्मालं मे यपनी आपे षोष्टी, नाकः पोटी सौर सम्भसने 
भो कोशिश करते हए फिर योनो, “तुमने दु नही युना ? 

"किसके विपयमे 2” 

श्दीपाकेयारेमे।" 
कभलमीत घवा गया, पूषा, “वया उगने कही शादी करकी दै?" 
6 भ 
“वया उनी म॑गनीहोगरटै? 
"नही 1” 
“नासिर उपे हुमा वया दै 7?" 
“दमने आलहत्या कर लौ 2। 
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दोषा की मात्महत्पाकी खवर सुन कर कमघजीत विल्कुस स्तन्यो 
रह मया। बट्‌ टकंटकी बि दुष्पाकोओरदेदेजारटा धा पृष्या नाक 
परम्मात रते मिमक्रिया मर रही थी केमनजीतं उमे ब कारेण 
टीकमेममस्रनही पाया। उन दौनो कौदाङी मेपुष्पा ने नो सढधघन 
डानने कीक्ोरिगकौ थी, इमतिर उमे गेतेकाद्ारणप नोरान्ी 
सका धा दि कमलजीत भैया पा जवन खगधहो गया । वह बेना कया 
रमेदा कुमार ने दिल्ली से लिखा था? मेरा मतनवदहैकिक्या उननेन्म्द 
सूचितं विवाद?" 
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ष्ट | 1 

(= ओीरदीपाकीक्षादीमेंतो कोई अडचन भी नहीदहौ सकती 
थी । उसे सचमुच वड़ा दुःख हुमा होगा 1" 

“मुभे उसमे क्या लेना { मनि तो भैया तुमको वनाया दै 

द्रतने सै ही ममता उघर मा निकली, चोली, “अप दोनों यहां खड हैः 
वचाय कौ मेज से उठकर चलते आए ! वया अभी तक भापकी वाते खत्म नहीं 

ह ? 1 

कमलजीत ने इशारे से उसे अपने पास बुलाया । उन दोनो फी शक्ल 
निकट से देख कर ममता भी गम्भीर हो गर्द} कमलजीतने उसे वताया, 
"पुष्पा खवर लाई है कि दीपा ने दिल्ली मेँ आत्महत्या करली है। 

ममता मानो सुन्न-सी होकर रह गई । बोली, “पुष्पा को कहां से पता 
चला?" 

"“दित्ली से रमेश कुमार ने से सूचित किया है 1“ 

अवतो ममताकोभी कुछ नहीं सूफरहा याकि क्याकहु। फिर 
सम्भल कर उरने इस वात पर वड़ा शोक प्रकट किया भीर बोली, "सलिए 
चैट कर चायका प्रोग्राम तो खतम कर लीजिएु!ये बा्तँतोवादमेभी 
होती रहैमी 1" 

यै तीनो चाय की मेज पर लौर आए । मव तो ममताकीमां नेभी 
भाप लिया भौर पुप्पा फी भोर देखते हुए वोली “पुष्पा गाज कु उदास 
नर आती है वया कोई खास वात है? 

पुष्पा ने इन्कार मे सिर हिलाते हए कदा, “नहीं तो 1" 

ममता ने अपनी मां को इकारे से चुप रहने को कहा । 

चाय चलती रही । घाद मे पुप्पा धर जाने के लिए उठ खडी हुई । 

वह्‌ चली गई तो इन सवने वैठ कर उसकी लाई हुई खवर पर सोच- 
विचार गुरू कर दिया । मां फो भी वड़ा दख हुभा । लेकिन यह तो केवल 
ममता ही जानती थी कि फमलजीत के मन की उस समय वया हालत हो 
रही थी । वह॒ भाई को साथ देकर कमरे मे चली आई मां कुछ नहीं 
योली, बयोकरि वहु जानती थी करिये भारई-वहनदो मिध्रों की भांति इस 
नई समस्या पर सोच-विचार करेगे । 

अकेले म कमलजीत पलंग पर वंठ गया भौर अपने भिरको हायो से 
"पकड़ कर बोला, "ममता, मे वहत परेदान ह 1" 
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भमता हमदर्दी से बोली “मं भतती-भां्ि जानती हूं रि स समय 
क्षापके मनं कौ भया दशा हो रही होगौ 1 तेकिन भ॑या, आपको वेकारमें 
परेलान हने की कोई जरूरत नदी है 1“ 

“बेकार मे ?“ कमलजीत के चेहरे पर पीड़ा के चिह्न उभर आये । 
"ममता, यह वात घुम कह रही हये ज कि तुम अच्छी तरह जानती दौ 
किदीपासे मेरा तिना गहराप्रेमयाओौरहै। 

णहा, म कह रही हु ।“ 

“वयो ?"" 

“भु पृष्पा पर विश्वास नही है ।'" 

द्तने मे सुले दरवाञ्जे पर खटखट की आवाज सुनाई दी । उन्होनि मुड़ 
करदे तो बहां भजू खड़ी थो । ममता योती, “भरे वुम दरवाजेमें षयो 
खड़ी हो ? एता वया तकल्तुक है ?” 

जू भागे वद्‌ जाई भौर गम्भीरता से बोली, “म भपने एक रिश्तेदार 
कै रजा रही थी कि अभी-अभी रास्तेमे, पुष्पा मिली 1 उसकी जथानी 
दीपाके वरिम सुन कर सीधी इधर चली भाई ॥* 

हां भेन, पुष्पा हमरिही घर से वापस जा रही होगो । तभीसेर्गे 
भैया से इस विपय परयात कररही हुं 1" 

मेमू ने वड़ी सदानुभूति से कमलजीत की भोर देखा भौर गहरे स्वर 
भरं बोलौ, “म तो यह सुन कर परेधान हो उदी । नि सोचा किन जाने 
फमलजीत को कितना दुख हो रहा होमा । 

ममता ने कहा “दव तो सभी को है, मगर मंन, मै भया को सममा 
शहीथोकिपु्पा की दवान पर एतवारनही कटना चाहिए । तुम तो 
जानती ही हो कि किस तरह उसने दीपा कौभयासेकाटने की कोरि 
की 

भंजू फी मोषो मे एक नई चमक उभर आई, जल्दी से वौली, "हा 
ममता, दस पतु परतो मैने सोचा ही नही या ।“ 

केमलजीत्त ने कहा "क्या तुम दोनों सममतौ हो कि पुष्पा इतनौ 
कमीनी हो सकती है किं वह्‌ फेस गन्दा भूठ बोलने से भी संकोच न करे? 

अजू योते विना नही रह्‌ सकी, “यह भी सम्मवरै कि पुष्मानेमूठन 
वोला हो । मगर उसको यह्‌ खवर पहुंचाने वाला तो रेष कुभारदीहै 
न 1" 
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उगक्ा हृदय जोर-जोर से धडकः रहा या। मानो यह्‌ मोई वहो 
परोक्षादेनेजा रहा या। 

स्बूटर-रिवरा अपनी मंजिल तक पडुंचङर स्क गया मामने वहै 
शानदार कोटी खड़ी थी, जिममे वह्‌ सुख कै बरद दिन चिता चुका था! भाज 
वही शानदार कोठी उसे कितनी भयकर दिखाई दे रही थी } भीतर धुरने 
कौ वजाय वह्‌ फो सदर भाय जाना चाहता ा। 

अपना प्रीपकेर हावमे लिए यह फाटकमे पुसा। चौकीदार उत्ते 
पहाता था । उसने सलाम प्या तो कमतजीतने पुटा, “क्या सेठी 
भीतरदै? 

नजी,है। 

कमलजीत्न आगे यढ गया । वह इधर-उवर नजर दौडाताजा रहा 
था! इतने मे उसे खानसामा दिखाई दिणा। इदारा करने पर वह्‌ उसफे 
निकट चला भाया । कमलजीत ने कागज कै एक टुकड़े पर अपना नाम 
लिखकर उनके हाथ भीतर भेज दिया + 

कभलजीतं व रामदे मे खडा प्रतीक्षाकर रहाथा किकव सेठजी्मसे 
भीतर बुलाये, लेकिन उसने देखा कि सैठजी स्वयं ही गाउन पहने चले आ 
रहै है। 

कमलजीत ने उनके चेहरे को देखकर उनके मन को कंफियतका 
अनुमान लगाने का प्रयल किया । उनक्रा चेहरा वेश्क गम्भीर था, परन्तु 
उन्दने एक हाय वदाकर कमलजीत कौ सहज से पने वाजूमेलेलिया 
भौर भीतरको चल दिए । वोत, “नाएता करने जा रहा धा, अकेला धा, 
अच्छा हुआ तुम पहुच गए । याओ, चाय पियो । 

उनके स्वर मे भी पहले वाला उत्साह नदी था । कमलओीत चामर वाली 
तिपाई कै निकट सोफे पर वर्ते हुए बोला, «म चायतोपी आयाहि । 

“हमसे वयां फकं पडता है । एक प्याला ओौर चलेगा +" 

धोड़ीदेरवादचायके प्ये तयारहो चुकेये, केमरेमे चायफी 
चुस्किया भरने की भावाक् सुनाई दे रही थी, दोनो स्यवित्ि पामोशये। 
केमलयीत ने महसूस किया कि जरूर कोई वातहै, वरना सेठी इतने 
खामोश न रहते । चह चिन्ता मे दूये-से लग रहै ये। आतिर कमतमीत मे 
सुद दी बात गुरू करे हए कदा, “मने दीपा के वारेमे सुना नो ` ^ 

सेढ्नीने चौ्रिकरसिर उप्र उठाया यौर पृष्टा, “वुम्टे कैसे पत्ता 
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चला?“ 

"यहां से रमेश कुमार ने अपनी एक रिप्तेदार को यह खवर भेजी, 
ओर वह लड़की मेरी धर्म-वहन वनी हु है । उसी ते कल हमें यह्‌ भूचना 
दी गौर मै दिल्ली चला आया 1" 

"ओह ! तो तुम केवल इसी कारण यहां आए हो ?” 

'“जी, मेरे लिए यह कोई मामूली धटना नहीं थी । लेकिन यह्‌ सव 
हुमा कँसे । मुके तो विश्वास नहीं होता 1” 

"हां कमलजीत, विश्वास तो मुक भी नहीं होता । वास्तव में वह्‌ एेसी 
लड़की नहीं थी कि इस वात पर भात्महृत्या करले। अरे! वह्‌ चाहती 
तो मेरा कहना न मानती । वगावत कर देती । मेरी इच्छा के विना तुमसे 
दादी कर लेती ! खुद ही सोचो, क्या अगर वह एेसा भी करती तो भँ उसे 
कोर हानि पहुंचा सकता था ? वह मेरी इकलौती वेटी थी जिसे मने इतने 
लाड-प्यार से पाला था 1" 

"हं, सेठजी, चूँकि वह इस प्रकार की लड़की नहीं थी, इसीलिए मु 
भी विश्वास नदी हो रहा 1" 

“मुभे अगर वह इस वात की धमकी भी देदेती किं तुमसे शादीन 


होने पर वह्‌ मात्महत्यां करलेगीतो मही हथियार डाल देता ठीकरैर्मै 


इस रिते के विरुद्ध था, लेकिन इसका यह अर्थ तो नहीं किं इस वात के 
-लिणर्म-खपनी वेटी की वलिदेनेकोभी तैयार था। अव पता रहा हूं । 
मने तो इसीलिए इस विपय पर उससे वातचीत ही नहीं की । म तुम्हारे 
पास लखनऊ गया, अपने विचार तुम्दारे सामने रते, मौर तुम्हीं से इन्कार 
वाला पत्र लिखने का मनुरोध किया 1" 

“मगर सेठजी, उसके आत्महत्या करने की पूरी घटना घटी कैसे ?” 

“भई, घटना भी कोई ठेसी नहीं कि जिससे यह सिद्ध हो सकता कि 
उसने वास्तव में आत्महत्या कर ली है |" 

यह्‌ सुनकर कमलजीत के मन में आाशाकी किरण फूटी, जल्दी से 
पुछा, “तो गोया दस वात की गुंजाइश है कि शायद वह अभी तक जीवित 
हो ^ 1, 

कमलजीत के प्रन का सीधा उत्तरन देते हुए सेठजी योते, “हुमा 
यह कि जमुना के किनारे हमारी कार खड़ी पाई गई । वह्‌ रात-भर वहां 
खड़ी रही तो कुठ देहातियों को शक हुभा । किसीने थाने में रिपोटं कर 
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दी । पुलिस ने जाकर देवा कि कार की पटली सीट पर्‌ कु गप तह 
कर स दए ये ये वही कपड़ेये जो दीपाने पहन स्वेथे) साहीकी 
एक तह मे चक्का मिला--उस स्कके मे लिखा या--सुको } मेँ तुम्हं बह 
रषा देता हं । खुद हौ पढ लो 1" 

यह्‌ कहकर सेठी उ>े गौर कमरे के दूरे मिरे पर रखी छोटी-सी 
मेख की दराजमें से रुका निकालक्ररते आएं मौर उसे कमलजीत की 
मोर कतत दृ वोत, “स्क्का मेरे नाम है । 

कमलजीत ने स्के कौ तहो को खोला तो उस समय उसकी उंगलि्यां 
काप रहो यो । पते तो अक्षर विल्कुल धुघले-ते लगे, फिर धीरे-धीरे वे 
ठौ्कसे दिवार्दिदेने के । लिखा था. 

माई डियर पापा ! 

मजारहीहं। एेसी जगह जा रही हं, जहाकि भन्तमे सभीको 
जामा पड़ता है । मुभे अधिक कुछ नही लिखना है, सिवाय इसके क्रि जाप 
मुभे तलाश करने कौ कोदिदा न कीजिएया । यह्‌ सव वेकार होगा, क्योकि 
म भापको कटी भी नही मिल सक्ती । यह वात उरूरहै कि आप सोचेगे 
किर्मैने एसा भयेकर कदम वयों उठाया । इस सिलसिते में मै लामण्वाह्‌ 
भाप पर भी भारोप नही लगाना चाहती । भगर यह्‌ कटे विना नही रह्‌ 
सकती कि आपने ही एेसी तरकीव लडाई जिसके कारणमेरे लिए गौर 
फो रास्ता ही नही रह गमा । 

मापने कमलजीत से पहने मुम इम विपय पर वात तक नही फो । 
हालाक्रियापहोनेके नाति आपका कर्तव्पधा कि पहनेतो आप अपनी 
लडकी को सममाए-बुाएं । मगर आपने सोचा, ठीक ही सोचा कि आपै 
समभाने-वुमाने का म पर कोई प्रभाव नही पड़ेगा । इसलिए माप कमल 
जौत फेः पास पंच गए । चूकि माप वातचीत करने भे यड निपुण है, इस- 
किए भाप उसे यद्‌ एहसास कराने मे सफन हो गए क्रि यह्‌ शादी करके उमे 
भपने स्वाभिमान से हाव धोना पडेगा । जत. उसने विवश होकर मृमसे 
शादी का च्याल ही छोड दिया भौर इस वात की सूचना मुके भी मेज दी} 
आविर मुममेभीतो स्वाभिमानहै। कमलजीत ने भरी मुममे सलाह्‌- 
मदापराकरने कौ जरूरत मदमूम नदौ की ओौरदो टक इन्कार क्य पय 
ल्िवरर मुभे भेज दिया । मेरे लिए असम्भव हो गया कि म उर्फ पास 
जाकर उगके भागे नाक रगडरगङ़कर उससे विनती करू कि मुम मपने 
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कुठ दिनों के वाद जव मनना टवरत्रयद च वःङरनें ऋ 
भो तो उसके कानोमे जावा पडी, "हु ! जनता!“ 

ममताने मूढकर्देता तो ऊ> 
दौ 1उनवक्तजवूर्मेदम 
यो,मौरपाबनें नोर्स्नू 
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चपियारकती का चक्डर चन्या ॥ 
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वोली, “जवभी याड 
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नन्न्टट्‌ (द मटन 


कटर, अंज ! एक चिन्ता च्ैया केमन को लगी है, भौर दूसरी मेरे 
मन को 1" 

"अरे हां । कमलजीत के दिल्ली से लौटने के वाद हमारी-तुम्हारी तो 
मुलाकात ही नहीं हो सकीर्मे शनी तीन-चार दिनोंके लिए बाहर चली 
गई थी। हांतो वहांकीक्या रिपोटं है 1" 

"वृहूँ की रिपोटं सुनकर क्या करोगी 1 वस यही पता चला किदीपा 
कारे वैठकर यमुना किनारे पहुंची, पिछली सीट पर अपने कपडो मे वाप 
के लिए सवका छोडकर उसने यमुना मनै छलांग लगा दी । लाश नहीं 
मिली 1" 1 

पर्‌ वाततो दुःख की है 1 लेकिन जो होना थासो हौ चूका आखिर 
तुम षयों चिन्ता म दूवी रहती दौ ५. | 

“मृगे चिन्ता भया को है 1 वह मुंह से कुछ नहीं कहते, लेकिन उनके 
हृदय का दुःख उनकी मखो भे से फांकता रहता है । सम्भवतः उन्हे दीपा 
से क्ादीन होने का दुःख नहीं है, परन्तु उसके मात्महत्या करने का दुःख 
अव्य है ।" 

चू ने ममता के हाय पर हाथ रखकर कटा, ष्यदि मेरे योग्य कोई 
काम हो तो अवश्य वताना 1" 

“सच कहती हो गंज?" 

"हाहा, तुम्दे इसमे सन्देह कयो हो रहा है? 

३ "सन्देह तो नहीं, मगर जो कुठ म कहना चाहती हं" वह कहने म 
संकोच अवश्य हो रहा है 1 
१ ठेसी भी क्या वात है ? मुभसे जो कहना हो निप्चिन्त होकर के 
केह ॥ | 

“अज्‌ क्या तुम मेरी भाभी वनना पसन्द करोगी ?"" 

अजू कौ आंखे एकदम फंल गई । आश्चर्यं से उसका मह खुले-का-खुला 
रह्‌ गया मौर मोतियों जैसे दातो कौ दमक दिखाई देने लगी । फिर उसका 
चेहरा कानों तक गुलावी-सा पड़ गया 

| इतने मे ही कमलजीत माता दिखाई दिया 1 वह्‌ सीधा उनके पास 
परटुचा । अज्‌ की मोर देखकर वोला, “हलो 1" 
"हलो ॥ 2) 
अंज हलो का जवाव देते-देते हत्कं से शर्मा गई । मगर कमलजीत नेः 
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धर ध्यान नही दिया । 

ममता बोली, “मेया, टाद्मकी पावन्दी ती माप उशन भटनी 
परीकते 1" 

पयो, कया हमा है 2” 

“पता है, माप मात-आठ मिनेट तैट दै! 

“मरे बहनजी ! सात-आठ भिनटकी दैरी भी कौर देरी होनी! 
पपी तद्कियो के वायदो पर भीध्यान द्वियाह? आज षार यने मितत 
का यायदाक्रियादटैतो कल भाठ यने मिततेमी ।* 

ममता मुस्वराकर बौली, मतो निग्वित्त समयसेभी पहने पूव 
र्षी" 

भज्‌ चंचलता से बोल उठी, “क्या ममता सङ्की मही है 7“ 

कमतलेजीते ने जववि दिया, “नही, ममता सढ़की नही दै, वद तौ बट 
है । लहृकोतोवुमहो।" 

अजू भप गई, भौर फिर ममता के कान ग फुस-छसाकर योती, “भाज 
तो बुहारे भैपा यट मच्च मढम" 

ममताने भी फुम-कुषाकर ही उत्तर दिया, “हां, धायद दु्टरको 
दैप” 

जू को फिर एर्माना पटा । 

कमलजीत धोता, “माप यह कया फगफुसा र्दी है । जौ बात करनी दै 
ङ्के को चोट पर करिए ।" 

ममता वोक्ती, “एक तो तनी देर माए मौर दूमरे रोव कडिरदे 

+" 
् यही नही, एक मौर सुशसयरी यह दै त्रि सात-भाठ मिनट कीदेर्‌ 
ठौ जाते के वावजूद भेरा काम पूरा नही हमा । यह सोचकर रि तुम इन्त- 
छार फर रही होगी, मै यदा घला आया। बौरा-पच्योम मिनटमे भूमे 
फिर सौटना पडेगा । रेसाहै दि म दुम्द घर पर डता हमा षता 
जिया ।'' 

भमता वोनी, "भूमे षर छोडनै कौ कोई जरूप्त नही दै। म्बन 
का भौरमेरा साय रहैवा, यही मेरे साय घर तक चलेगी । क्यो अन्‌?" 

"हां, विल्कुष, विस्नुल {^ 

"चलो, यह्‌ भो मच्छा हमा । मग यहीं से सोघा अपने काम परचता 
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(1 कहु, जू ! एक चिन्ता भया केमन को लमी है, मौर दूसरी मेरे 
मन को 1" 

“अरे हां । कमलजीत के दिल्ली से लौटने के वाद हमारी-तुम्हारीतो 
मूलकात ही नहीं हो सकी । म भी तीन-चार दिनोके लिए वाह्रचली ` 
गईथी। हांतोवहांकीक्या रिपोटे है} 

“वहां की रिपोटं सुनकर क्या करोगी । वस यही पता चला किं दीपा 
कार में वैठकर यमुना किनारे पहुंची, पिछली सीट पर अपने कपड़ों मे वाप 
1 लिए स्वका छोडकर उसने यमुनामें छलांग लगा दी! लाद नहीं 

भली 1" 

“भदै वातत्तो दुःखं की है। लेक्रिनजोदहोनाथासो हो चुका) आखिर 
तुम क्यों चिन्ता मे वी रहती हो ?"“ 

“सुक चिन्ता भया की है 1 वह मुंह से कुछ नहीं कहते, लेकिन उनवेः 
हदय का दुःख उनकी आंखो मे से कांकता रहता है । सम्भवतः उन्दँ दीपः ` 
सेधादीन होने का दुःख नहीं है, परन्तु उसके भात्महस्या करने काद्‌ 
भव्य है 1" 

संजू ते ममता के हाथ पर हाय रखकर कहा, “यदि मेरे योग्य ` 
काम हो तो अवश्य वताना 1“ 

“सचे करती हो अंज ?” 


जाऊंगा-- हां ममता ! अज्‌ से उस विषय मे कोई वात्तचीत हुई ? “ 

ञंज्‌ के कान खड़ंदो गए । आखिर किस विपय की वात हौ रही धी। 
चहु नहीं जानत्ती थी कि जो वातं ममत्ताने उससे कटी थी, उसके वरे में 
कमलजीत को कुष मालूम नहीं था 1 

ममता ने पृष्ठा, “किस वात का जिक्रकर रहे हँ? आपकी दिल्ली 
वाली यात्राकी वाततो नहीं?" 

हाः वही तो 19 

ममत्ता ने सिर हिलाति हुए जवाव दिया, “वह्‌ सव तो वता दिया 1“. 

, कमतजीतने मेनू की गोर देखते हुए पृष्ठा, “इस विपय मे तुम्हारी 

क्यारायहै? 

अज्‌ वोली, “जव से ममता ने मुं यह्‌ वात वत्ताई, तच सेम इसी 

- चिपय पर सोच रही हूं 1" 

“किसी नतीजे पर पहुंचीं ?” 

“हां, मुभे तो दालमं कु काला नजर आता दै 1“ 

ममता गदेन जने को वटाकर वोली, “हम भी तो सुनें 1” 

, अजू पल-भर सोच में इवी रही, ओर फिर उसने धीरे-धीरे कहना 
शुरू किया, “भं सोचती हं कि इसमें वाप-वेटी की कौ चाल न हौ ।" 
कमलजीत ने प्रषन किया, “कंसी चाल ?“" 

“सम्भव दै कि दीपा को उसके वापने यूरोप भेज दिया हौ ओर उससे 
कह दियाहो कि यहां पर तुम्हारी आत्महत्या की अफवाह फला दी 
जाएगी, भौर तुम छः महीने या साव-भर चाद वापस लौट आना.। उनके 
करट रिप्तेदार इग्लण्ड ओर अमरीकामें रह रहेरह। दीपा किसीकेषास 
भी रह सकती है 1" | 

ममता ने मापत्ति उठाई, “भला ₹त्तने लम्बे समय के लिए कोई देश 
उसे अपने यहां रहने भी देगा 2” । 

अञ्‌ ने कहा, “ये सव मामूली वातं है । वहां वह कोई कोसं भा पास 
करते जा सकती है 1” 

“दीपा एसा क्यो करसे लगी ! ' कमलजीत ने मानो अपने घापसे 
यह्‌ वातत कही । 

अजू ने कमलजीत की भांखों में आंखें डालकर कहा, “भापने उसके 
लिए कोई भौर रास्ता भी तो नहीं छोड़ा था । वापने: समाया होगा कि 
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कुट दिन बाहर रह्‌ माओ । दम दौरान वदे तुम्हे मुचा भी स्वतीहै या 
अपने स्तर का कोई जीवन सायो भी दद्‌ सवती है 1" 

कमलजीत का चेहर उदास द्ये गया, बोला, "वह भते ही मुम भूना 
दे, याकिनी मौर को अपना जीवन साथी वना ने। यदि उनने मात्महत्य 
नहीं की, वम इमी में मुक बहत इततमीनान रदेगा 1" 

ममताने कहा, “्दीपाके लिएतो मुभ कामनाएं व्य्तं फर सुक, 
लेकिन भेया कुछ अपने वारे मे भी तो सोचना चादिए आपको ।'” 

“मु पता चल जाएकि दीपा जीवितहै ततो फिरमं दतमोनानसे 
अपने जीवन का प्रोग्राम भी वना सकता हूं--लेकिन अजू ! तुम यह कपो 
सोचतती दो कि उसने मात्महृत्या नही की होगी 1" 

"वास्तव में वह एसी लकी ही नहीं धौ । मै उतसे अच्छी तरह 
परिचित तो नहीं रही, परन्तु नागपुरमे भौर फिर दिल्तीमे जव कमी 
उत्ते देखने का मौका मिला तो मुभे वहं इम प्रकार बी लडकी हो नही नखर 
आर्ईजो किसी भी स्वितिमे मात्महत्याकसे कोत्यारदहौ जाए” 

ये सारी वातं धरे-घीरे होती रही । इस्रे साय ही सनानपीनाभी 
लता रहा । एकाएक कमलजीत को समय का एहसास हना भौर वह 
बोला, “अव मँ तुम दोनो से विदा होना चाहुया "वरा भाए तोर विलके 
चैते देता जाऊं ।"/ 

ममता वोत, “सम्भव है कि कुछ देर र बैठने को हमारा जी चाहे । 
सलिए भैया, विल अर्दा करने की यजाय हमे पैम देते जाइए न +" 

“यह भी टीकषहै 1” 

दमन्दम रूपए के दो नोट ममता को धमाकट भौर रादा कुकर 
कमल जीत वहा से घल दिमा 

ममता ने अनू से पुषा, “वया तुम्रं सचमुच इम वात का तिश्वास है 
कि दीपा ने भात्महत्या नही कौ होगी, मौर वह गूरोप चली गह होभी १“ 

“दुमकी वहत मधिक सम्मावना है ।“ 

"'भात्महत्या, कार मे कपडे, साड़ी की तह मे स्वका--न सव वातौ 
के यारे मे तुम क्या सोचतती हो ?” 

“तुम्हारे भैया ने इस विपय मे जानकारी प्राप्त करने का कोर प्रयत 
हौ नही क्रिया। क्या कमलजीत जी ने इस वात का पता लगाया कि किसी 
थानेमे दघ घटना की दिपो दर है या नदी, मौर पुलिस दस मिततिति मे 
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तपती कर रही है या नहं । इसके मलावा इतने बडे सेठ की लड्की का 
आत्महस्या करना एेसी मामूली घटना नहीं है जिसका जिक्र समाचार-पतरौ 
भे न माए । व्या तुम्हारे मैया ने किसी लायत्रेरी में जाकर पुराने अखवारयो 
मे कोई एेसा समाचार देखा, या यद जानने का प्रयल किया कि कोर एसी 
खवरष्पीमीथी यानी? 

"अरे वाह्‌ ! तुम तौ सी. आई. डी. में प अफसर वन सकती टो 1" 

अजू योती चली ग, “सेठजी ने वेटी फो यह सु्काव भी दिया होमा 
किं उसकी मात्महत्या कौ खवर सुनकर कमलजीत पर इसकी क्या प्रति- 
क्रिया होती है। कम-से-कम द्ससे यह्‌ तो पता चल जाएगा किं वहे उसते 
कितना प्रेम करता ह 1“ 

ममता कुछ देर सोच में दूवी रही, भौर फिर वोली, “सेठजी ओौर 
दीपाके मुह्‌ पर करारी चपत जमाने का एक तरीका यह भी हो सकता है 
कितुम मौर भयाः" 

अज्‌ ने फोरन उसके मह पर हाय र दिया, गीर शरमाकर वोली, 

“नाज तुम पर यह्‌ क्या धुन सवार हो गई है ?" 

“क्या तुमको बुरा लगा ?“ 

"बुरा लगने का सवाल नहीं है 1" । 

“तो फिर ?--तुमने राखी वांघकर भैया को यपना भाई त्तो नहीं 
चना रखा ! “ । 

“सो तो ठीक है, लेकिन मनि उन्दँ हमेशा एक दोस्त की दृष्टि से देखा 
है, मौर मुभे विश्वास है कि उन्होने भी मु सदा मित्रकी आंखों से देखा 
है । 71 

“वह तो मेँ मानती हूं" लेकिन क्या सापसी मित्रता कोई गौररूप 
धारण नहीं कर सकती ?“ ॥ 

“तुमने जो सुभाव दिया है । उस पर काफी सोच-चिचार की मावए्य- 
कता है । जिसका मतलव यह्‌ नहीं है कि सोच-विचारकरनेके वाद्य 
शादी करने केलिए तयार दहो जाऊंगी, या यार हौ जाऊंतो तुम्हारे 
भेया भी इम वातत को स्वीकार कर लेग 1" । 

“ठीक हे ! जहां तक सोचने का संवंध है, म इसके लिए तुम्दे पूरा 
मौका देती हुं । इस घवराहट भौर परेशानी म मुभे यही वात सूफ़ी कि 
काथ वुम्हारे जसी जानी-पटचानी मौर हर तरह से प्यारी लड़की मेरी 
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भाभी वन जाए चौ कितना अच्छाहो! मेरी योगनातोपहयी कि यदि 
तुम मुम सहमत हो जामो तो तुम धौरिथोरे पघैयाफो विचास्थाका 
स्ख अपनौ मोर मोडलो। युम जानती हयो किर तुमे कतिना हती हूं । 
मं यह्‌ जानती हूं कि आधिक दृष्टि ने तुम्हारे सानदान का स्तर हमसे ऊंचा 
है1 नेक्रिन हमारा-तुम्हारा अन्तर उतना नहीं जितना कि दीपा भौर 
हमारा है ।“ 

भज कौ माषो मे घरारत की चमक पैदा हई भौर उसने पृष्ठा, “या 
भ भी तुम्हारे सामने कौ सुरां रख सक्ती हं ?" 

“सवश्व ! “ ममता ने दिना कुछ सोचै-सममे उत्तर दिया । 

यू उसका हाय अपने हाय मे तेती हई बोली, "यगरर्भे यह्‌ कटूंकि 
मेराभी मन नाहता कि तुम्हे मपनी भाभोके स्प देसु तो ?” 

ममता ने एकदम भपना हाय पौ सोच तिया उसकी मसिं मुक 
गदं । चेहरे पर मुरी दौह गई । वड़ो मुर्कित से बोली, “तुम्हे एेसी शरारत 
की वाते नही कनी चादिए 1” 

“नही, श्टरारत की वात नहीं है । गै वित्वुल गम्भीर हूं ।"/ 

तव भमता ने पिर उठकर भू कौ मोर देपा, मौर फिट जल्दी- 
जल्दी पलके भपकति हए वोनी, “वुम्हारा मतलव क्या है ? षया तुम यह 
कहना षाहृती हो कि तुम्हारे भया के हृदय मे मेरे प्रति 

“नं यावा ! यह सवर्गे नही जानती मेरेमनमें केवत यह्‌ इज्य 
उटीकि तुम्हे भाभीकेस्पमे देतू\ रही बात भयाकफी तौ बह सव वुमको 
सूद ही करना पठ़ेगा। भेरा मतल्ेव है कि भेयाके हृदय की गहरा 
पटूंषने फी कोदि्य करनी होगी 1“ 

ममता उठ खडी हई मौर बसी, “चलो ! ाउन्टर प्र विल दे देये । 

वे दोनो दौर से वाहर निकल मां तौ अनू मोनी, “वाह ममता! 
अपनी यारी गाई तो कट उठकर चत्त दी 1” 

“नही अनू, भव हम वेम्बरई से लौट मारे तो फिर बातचीत करेगे ।'' 

मंजू ने ककर पूषा, "वया वम्बई जने का प्रोग्राम बना दै 2“ 

“मरे हा, तुमे बहना भूल ग । वुम जानती ही हो उम्वर्ईमें छोटी 
बहुन गीता रहती है । उसी से भित्ते जा रटे है ।" 

“कितने दिन सग जायेगे ?“ 

हौ भठ-दत दिन ।” 
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"तुम्हारे भैया भी साय जायेगे न? 
४1 + 


अजू से विदा होकर ममता जव वगते के भीतर पहुंची तो मां ने कु 
शिकायत भरे लदजे मे कहा, “ममता, तुम कहां चली गई थीं । पुरी 
साह्व यहां वैठे तुम्हार इन्तजार कर रहे ये ।“ । । 

ममताने भट से दांतों मे जवान दवा ली! उसे अव याद आया.कि 
स्वयं उसी ने पुरी साहव को संदेश भेजकर वलया था । निचित समयसे 
पच्यीम मिनट उपरहो चुके ये। उसे वित्कूल ही यादनहींरहाथाकि 
पूरी साहव घर पर वैडे उसकी प्रतीक्षा कर रहे गि ! पुरी साहव अपने 
पुराने मकानमेंदही रह रहै थे 1 कसल्लजीत ने उनसे कटा था कि वह्‌ भी 
वंगतते मे चले आए । क्योकि जगह काफी णी गौर दीपाके वहां अनेक 
कोई सम्भावना नहीं रही थी। मगर परी साहवने वहां आना स्वीकार 
नहीं किया ! सम्भवतः उन्द इस वात का भय था कि दिन-रत एक-दूसरे 
के इतना निकट रहने से आपसी सम्बन्धो पर निश्चय ही बूर प्रभाव पड़ 
सकता है । जव से उन्होने कमलजीत मौर उसके परिवारको यह्‌ वंगला 
दिया था, तव से मानौ वह्‌ घर के सदस्य वन गएुथे। परिवार की प्रत्येक 
समस्या में उनकी राय वश्य ली जाती थी । मगर पुरी साहव ने कभी- 
किञ्ती भौ काम मे हस्तक्षेप करने का प्रयास नहीं किया! वह्‌ केवल उन्ही 
मामलों मे बोलते थे जिनमे उनकी राय ल्ली जाती यी) 

ममता ने मां से पृष्ठा, “कहां है पुरी साहव ?” 

"डडगरूममेंरवठे ह 

ममता लपकती हुई इादग-रूम मे पहुंची । उसे देखते ही पुरी साहं 
हाथ जोड़कर खड़े हो गए । ममता ने पहले ही हाय जोड़ दिए ये, तुरन्त 
चोली, “शल्षमा कीजिएगा पुरी साहेव आपको इतनी देर तक वोर होना 
पड़ा! मुकेमाशाथी कि सपना काम समाप्त करके मँ घर पर भापके 
त रे लिए उपस्थित रगौ । परन्तु क्या कू, न चाहते हुए भी देर हो 

ममता ने जानन्ू्कर यह्‌ नही वताया कि वह्‌ उनके वारे मे वित्कुल 
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"“जापको जो कु भी कहना है, निःसंकोच कहिए} . - 
“यह्‌ वात हमने आपको कभी नहीं वताई कि वम्वर्ई मे गीता जिस 
-वडी फर्म मे नौकरी करती है उशी फर्म के मालिक का लड़का उसे प्रेम 
-करता है । भैया पिछली वार वम्बई गए तो उस्र युवक को उन्दने देखा 
था । द्रधर दीपा वाले कांड को सम्मुख रखते हए हम यह सोचने लगे हँ कि 
भैया तो धोखा खा गए, लेकिन कहीं गीता को भी परेशानी का सामनान 
-करना पड़ । इस विपय में अपका क्या विचार है? 
लगता दै कि पुरी साह्वका ममताकी वातोंमेकमध्यान था मौर 
वह्‌ उसका खूवसूरत चेहरा देखने में मग्न थे। अतः ममता के प्रश्न पर चह्‌ 
चौक पड़े! हकलते हुए बोले, “वह्‌"*`सव तो ठीक है मगर जल्दवाजी 
से काम लेना भौ उचित नहीं रहेगा 1” 
इतना कहकर पुरी साहब ने विरेपतः इस यात पर ध्यान दिया किं 
-ममता ने उनसे क्या कहा था । उसकी वाते तो उन्होने सुनी ही थी, किन्तु 
-अधिक ध्यानपूर्वकं नहीं । मव वह्‌ गीता वाली समस्या का हल सोचने के 
लिए कु समय निकालना चाहते ये । 
, ममता तुरन्त हौ उनसे सहमत होते हुए वोली, “इस वात मे तोरम 
भो आपसे सहमत हूं । हम जल्दववाजी में कोई कदम नहीं उटठ्येगे ।! हमने 
केवल इतना सोचा था किं अगर गीता को ष्टी भिलं सके तो हम उसे कुछ 
"दिनों के लिए यहां ले माए । तव सव लोग वैठकर इतमीनान से पूरी स्थिति 
` का जायजा लें । जिस वात पर सव सहमत हौ जाए, वही कदम उठाया 
जाए 1 देखिए न ! गीता कवारी है, नवयुवती है, ना तजुरवेकार दै । लड- 
-कियां वते भी बड़ी भावृक होती ह । हम नहीं चाहते कि बह किसी मान- 
सिके उलभन मे फस जाए 1 एसा होने से पते ही वड़ी सावधानी से इस 
`विपय पर सोच-विचार कर लेना चाहिए 1 
“जाप वात तो ठीक कटती हैँ! इतने अमीर घरों के लंडके अक्सर 
पय्याश होते ई । नवयुवतियो को कासि देना उनके बाएं हाथ कासेल है। 
गौर जो लडकी उनके यहा नौकरी करती हो, उस पर वे अपना खास अधि- 
कार समभेते दै 1“ 
` “तो फिर आपके ख्यालमें भी हमे गीता को यहां ले माना चाहिए 1 
उसे दीपा वालि कांड का कुछ पता नहीं है। उसे बताया जाएकि किंस 
-तरह्‌ दीपा के वाप का धन मौर उसकी सम्पति उसके गौर भैया के बीच 
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यहाद़ बनकर खढी हौ यं 1 इसलिए वह्‌ भौ बम्ब वाते लद्केः से मपने 
स्वध का यया कै स्तर पर जायजा ले शौर पूरौ स्थिति को मच्छ तरह 
-सममने की कोक्षिश करे । दमी किस्म के सम्बन्ध अन्त में जिन्दमी या भौत 
कैः स्वासं वन जति ह 1" 

“तब तो जापको धोघ्र-से-शोध्र वम्र चत्ते जाना चाहिए । मापने 
सभी यहं भी तो वताया कि यदुत दिनों से गीता का कोई पत्र नही जाया" 

जी हा, दसते हमारी चिन्ता मौर भी चद़ गई है । वैते हमने यम्बई 
जाने का प्रोग्राम वमा सिय टै" 

वाते चलती रही । पुरी सादेव गद्गद्‌ हो रदे ये। इतनेर्मे ही भीतर 
सेमाकी मावा सुनाई दौ । ममता पुरौ साह्व को इजाजत तेकर चली 
गदर ॥ 

योदीदहीदेरमे चाय, नाणे का सामान, पकीडिपां आदि सव-कुछ 
खनके सामने पटच गया 1 भमता चाय वनाने लगी, बौर वोनी, “एक वात 
भौरभीटै।'" 

“वह भी कह दातिए। संकोच किम वातका ?" 

प्यति मे चीनी ढातकर उभे चम्मच से हिलाते हुए ममता ने पल-भर 
को पुरी साहव को टकटकी वाधकर देखा तो वह मोरभी मरन हो गए। 
माखिर ममता वोी, "परमे कवार वात चीर 1" 

"किसकी वात्त 2" 

“मसापहीकी।'/ 

यह्‌ सुनकर पुरी साहव के हृदय मे लद्द एूटने लगे । यषनी उंगली 
से थपनी हौ मोर सकेत के दए वो, “भला मै इस काविल हू भी ?“ 

ममता उनके सकेतकोयातोसममी नही, या सममने की कोदिदा 
जही की । वास्तव मे स्वभ पुरी साहव को नहीं मालूम था कि वहं क्या फह्‌ 
दहे । ममता बोन, “वपो नही ? हम भला यापे एटुसान का वदलौ 
कंसे उतार सक्ते?“ 

"एहुसान कंय जी ! कया अपनों केः लिए दतना-पा करना भी कोर 
एहसान कौ वात है ?“ 

“साजकलं के जमाने मँ माप जैमे उच्च विचारों वाते व्यक्ति भिलते 
कृ है 1 फिरभी धरम सोदा गया है कि वंमते काकु भौ किराया स्वी- 
कारन केरला मापके तिए उचित नही ।“ 
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मतो यह्‌ कटूंगा कि कु भी किरायादेने की वात सोचना आप 
लोगों के लिए उचित नीं होगा 1 वास्तव में मैने यह्‌ वंगला तो खरीदा ही , 

आपके लिए था। भेरी इच्छातो यह्‌है किप उन्र-भर इसी वलिमे 
रह ।'' 

द्रतने मे मकान के भीतरसे कुछ भवान्तं सुनाई दीं तो ममता चौक 
कर बोली, “मेरे व्याल में भैया जा गए 1" 

वह्‌ यह्‌ कह ही रही थी कि कमलजीत भीतर चला आया । बडे होते 
हृए भी पुरी साहव ने खड़े होकर उसका स्वागत किया । 

कमलजीत ने उनके दोनो कन्यों पर हाथ रख दिए भौर उन्हुं सोफे पर 
वैठाते हुए वोला, “अरे ! क्यों आप मुके शमिन्दा करते हु । वड़े मापर्हैकि 
मै - ] 37 

“दसम छोटे-वड़े का क्या सवाल है जी 1 हर पदटे-लिखे सभ्य व्यक्ति 
काफर्जंहै कि वह्‌ दूसरे का सम्मान करे। 

अव रौनक ओर वढ गरई। ममताने भैया कौ वताया कि पुरी साहवः 
फिर किराया लेने से इन्कार कर रहे ह । कमलजीत ने वहत अनुरोध किया 
लेकिन पुरी साहव अपनी "ना" पर अड ही रहे । 

इसके.वाद गीता का जिक्र चला । उस विपय पर फिर वातचीत हुई 1 
कमलजीत ने कहा, ““चूकि आपकी भी यही राय है, इसलिए मै मौर ममता 
वहुत जल्द बम्ब चले जाएंगे । 


वम्बई मे कमलजीत को गीताके पलट का पता मालूम था, अतं 
स्टेन से टंक्सी में वैठकर वे सीधे उस विर््डिग के सामने पहुंच गए जहां 
गीता रहती थी । टैक्सी छोडकरवे लिपट द्वारा पांचवीं मंजिल तक जां 
पहुचे । कमलजीत ने लिपट से निकलकर ममता से कहा, “अभी तो दपतर 
जाने का समय नीं हुआ ! लगभग एक षण्टे के चाद ही वहु दफ्तर कै लिए 
यहां से चलेगी 1 

वे फट के वार के सामने पहुंचकर स्के, मौर घंटी का वटन दवाया } 
भीतर सेन फोई आवाज आई भौरन किसी ने आकर दरवाजा खोला। 
दो वार, तीन वार घंटी का बटन दवाने पर भी कोई नहीं बोला तो ममतां 
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जका, “भैयाहो सकरतादैफिवह्‌ दप्तरन जाक्रक्िमी यौरकामसे 
चाहर निकल गह हौ ! क्यो न आस-पास वाते प्स से पढ लिया जाए" 

“पहुभी ठीक दटै॥" 

क्मलजीत ने वाच वाने पैट के दरवा के उपर लेना घंटी का बटन 
दवाया। भीतरसे कोट वावाच तो नदी भई, परन्तु पल-भर वाद दरवाजा 
श्युल गया । सभग चानीय वर्षीया ए महिता उनके सामने खडी यी 
उमे कमलजीत से पूषा, "किए ! क्या कामहै? 

उनरदेने के निए ममता मामने मा षड हुई बौर योनी, “मपे तो 
दमे कोद काम नही है, सैग्रिन मापे वाजू. वाते पट में रटने वाली सदृकी 
सेम मितने बाएर्ह1" 

पुख्प केः साय एक लकी को देखा तौ महिला ने दस्वाज्रा पररा खोप 
दिया भौर बोली, “भीतर चने आइए 1“ 

ये भीतरचते गए, घौर मरिलाने दरवार भेटकर कटा, “मप 
यम्बई का वोयदा नहीं जानते 1 टां हर कोई यपने काम से काम रता 
दै। न कोई किसी को जानता है, मौर न को किसी से वात करता है ॥ 

दोनो भाई-वह्न निय हो गए । ममता वोनी, “ठो इसका मतलव है 
दै करि वाको नही मालूम कियद्‌ नकी कहां है।“ 

“नदीं, हमको नदी मानम । मगर हम इतना वत्ता स्वा दै करिवह 
कह दिन मे दिखाई नदीं दिणा । याप मममयान ? जाते-नाते कमी-कभी 
टेमकौ वह दिषता था । लेकिन काफी दिनों ट्म उमका कलकः तकर नहीं 
देखा । हम मोचा कि वह्‌ कटी बाहर गया दै ।” 

यद्‌ मुनकर ममता कुट परेध्रान हो गई। उणने एक नजरमादंपर 
ढाती गौर प्त्रिउम महिवासे कटने लमी, “इम सकी का माम गीता दै। 
उसकी वदी बहुनहूं। दम ववनऊभें रद्तेर्हु। वदांसे दो-तीनषपत्र 
तिचे, लेकिन उनका बोई उतर नटी मिता । इम्िषएु ट्म यदा उमे मिलने 
चत्र माए 1“ 

वह मिना मुह गोल करके वोनी, “उई वावा (ठव तो कोई नीरियन 
वात होना मागता 1“ 

कमलजीत को एके वात सून्तरै तो उसने पुष्टा, “गीत्ता से कुट लोग 
मिलने भी वौ भाते दोग । वापने उनमे से किमी को नही देवा ?” 

“न वावा! हमकम को नदी देना । हमको यह्‌ भी नदीं मानूमकि 
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रके पास फौन-फौन आता ह 1“ 

भारु-वहन ने महसूस किया फि अव उन्दँ उस महिला से विदाते लेनी 
ताहिए ! उन्होमे धम्पवाद दिया ओर वाहर निकल आए । महिलाने 
दरवाजा यन्द कर लिया। # 

ममताने कहा, "नैया { हम सुनील को उरे दपतरमें हीययोन 
मिल से । यह्‌ आपको पहटयनिता भी है, भौर निए्चवय ही वह्‌ गीताके 
विषम में बुख-न-दुछ जानता होगा 1" 

कमलजीत ने घरी पर नजर डाली, “अभी सुनील दपतर नहीं पहुंचा 
होगा, परन्तु तुम चाहो तो हम पते से ही चलकर वहां वैठ जाएं । जव वह्‌ 
आएगा तो मुलाफात हो जाएगी । मुके उसने घर का फोन नम्यर भी नहीं 
मालूम, वरना टेलीफोन द्वारा ही पता लगाया जा सकता धा 1" 

मगताने हामी भरते हुए कहा, "चलिए दपतर को ही चलते है 1“ 

दपतर दूरी पर था। भीड्‌ के कारण वहां तक पहुंचने में काफी समय 
लगा । यंस दपत्तर सुला था । तपरासी ने उन दोनों को सुनील के मैनेजर के 
पास पंचा दिया । पटे जय वह्‌ वम्बरई आया था तो उन दोनों की मूला- 
फात हु षी । मनेजर भी उसे शूला नदीं धा । उसने कहा, “छोटे साह्य तो 
शपारह्‌-सादे ग्यारह्‌ से पहले दप्तर नहीं आते । आपको खामख्वाह्‌ रतनी 
देर तक प्रतीक्षा करनी पडगी । येहुतर यही होगा कि आप उन्हं यहांसे 
फोग फरदे कभीषएेसाभी होता है कि घर से चलने फे वाद सीधे दपतर 
आने कौ चजाय सह्‌ फिसी ओर काम से चते जतते ६ । यदिरेसा हुभआतो 
सापको ओर अधिक परेणानी उठनी पडमी 1" 

कमलजीत वोला, "ठीक है, आप उनसे फोन मिला दीजिए, भं उनसे 
सात किए लेता हुं ।" 

भैगेजर ने टेलीफोन किया तो उधर से सुनील ने पूषा कि मया कोई 
पिरशेप वात ६1 एस पर मैनेजर ने वता दिया कि गीता कै बड़े भाई कमल- 
जीत आर्‌ दूसरी वहन लसनऊ से यहा आए हृए ह ) त्तच सुनील ने फहा कि 
टेलीफोन उन्दी फोदेदो) 

फमलजीत ने फोन पकड़ा तो उधर से आवाज जाई, “हलो, मिस्टर 
कमलजीते { आप वम्वरई कव आए ?"" 

“भज हौ फुछ देर पहेले यहां पहुचे । स्टेशन से उतर्ते ही हम मीता 
से मिलने उसमे परतंट पर गए 1 वह्‌ वहां थी नह" ˆ” 
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सुनील सम्भवतः सव कुछ समम गया मौर वीवमें ही बोल उठा, 
षमा हमारे यहा चते आए न ‡ टेलीफोन पर क्या वात्रचीत हो सकेमी । 
ततो चाहा कि माप जितने दिन वम्बरईमेरहै, उतने दिन हमारे पहांही 
रह । 

“मै भी आपसे मिलना घाहुया 1 मेरे साय मीता सै वड्धी वहन ममता 
भीदै।“ ॥ 

"कोद हजं नही । यापर सीधे यहां चले आदएु । कृपया टेलीफौन 
मनेजरको दे दीजिए । ग उनसे कह दूँ कि वह पको यहां पहुचाने का 
प्रबन्ध करदे ।" 

मालिक कैः यादेक्ानूसार मैनेजर ने दपतर की कार द्वारा उन साहब 
केषाम भेजने का प्रबन्ध कर दिया। 

उनकी कोठी म्ब से बाहर सुते इले में थी । देखने मे णानदार ! 
जव कार पोटिको के नीचे की तो सुनीत स्वय बहा उनका स्वागत कसे 
केचिए खड़ा ा। मेहमान कै तिए एक-दो कमरे सदा तैयार रहते धे। 
मुनील उन उनके कमरे तक पहुंचाने गया । कमलजीत ते ममता का 
परिचय कराया तौ सुनील योला, “मापते मिलकर वदी प्रसन्नता हृद ।"* 

कमरे में उन्हे छोडकर मुनील लौटने लगा तो कमलजौत वोता, “कषमा 
फीलिए, हम गीता के विपय भें वहत चिन्तित द । केवल इतना चता दीजिए 
किवहरदै कहां 1" 

सुनील ने गम्भीर स्वर मे उत्तर दिया, “सच पूष्टिए तो स्वय भुम भी 
नही मालूम कि दस्र सभय वह्‌ कहां है 1 परन्तु मै भापकौ इतना इतमीनान 
दिला सकता हूं कि मेरे विचार मे यह्‌ कोई सीरियस मामला नही है । वह्‌ 
दप्तरभी नदी भारदीहै 1 फिर भी धूकि भप यहां पटच गए र, इससिए 
अव उसकां पता लगाया जा सकेगा । धवराईइए नही, आप नहा-धोकर कपटे 
वदलं सीजिए । फिर एद शाय ब्रेकफास्ट सेगे भौर इस विपय पर वाते भी 
हौ जाएगी ।" 

सुनीत चला गया तो कमलजीत वोला, "ममता ! जैसा कि सुनोतन 
कटा दै किचिन्ताकी कोई वात मही है, इसके साय ही मुय भी लगता 
है्रिइन दोनों के वीच कुछ खटपट अवश्य दुरदै 

ममता को भी वहूत-कुछठ दइतमीनान हो गया ॥ 

नहा-घोकर जव वे मुनील के साथ नाण्ता कले ठे तो कमचजीतने 


(न ननगाः - # + 


भूछ ही लिया, “भिस्टर सुनील ! मीत्ता से जापका जो सम्बन्ध रहा है, 
उसके विपय में मु पिखली ही मुलाकात में पता चल गया था! इसमें 
कोई आपत्ति की वात ही नहीं । वह्‌ पदी-लिखी है, भप भी पदृ-लिि ह 
अौर इतने उवे खानदान के है । इसलिए मे खामोकञ रहा 1 अव मै जानना 
चाहता हूं कि भाप दोनों मे कोई खटपट तो नहीं हुई ? यह भी कोई अन- 
होनी वात नदीं है!" 

सुनील कुठ भैपकर मृस्करा दिया, “भाप ठीक समभे । लेकिन खट- 
पट से अधिक तो गीता को कु गलतफहमी हो गई है 1 

ममता हंसकर बोली, “तो जाप लोग अपनी गलतफहमी दूर क्यों नहीं 
कर लेते ?“ 

“भव चह मिले तो गलतफहमी दुर की जाए |" 

कमलजीत वोला, “जवे सापको यही नहीं मालूम कि वह कहांहै तो 
मुलाकात कैसे होगी ? 

"हां, सुभे यह्‌ तो नहीं मालूम कि वह कहां है, परन्तु मँ यह जानता 
हं कि आपके भा जाने से अव यह्‌ समस्या हल हो जाएगी । उसके फ्लैट की 
दूसरी चावी सदा मेरे पास रहती है । वहे गव भी है । उसकी नोदक में 
उसकी सहेलियों क टेलीफोन नम्बर लिखे हुए है । म टेलीफोन टाई" कर 
चुका हं । हर जगह से यही उत्तर भिला कि वह वहां नहीं है 1 मगर मुभ 
विश्वास है कि बह मवश्य अपनी किरी सहेली के यहं छिपी वेठी है, मु 
परेशान करने के लिए 1" 

“टेलीफोन नेम्बरो कौ कापी आप ही के पास है क्या?" कमलजीतने 
पूछा । 

"नही, मीता के फ्लैटमेही पडी! मैने टेलीफोन भी वहां से किए 
ये 1" 

कमलजीत को एक वात्त सू भी, उसने धीमे स्वर मे ममतासे रायकी, 
ओर फिर सुनील से कहा, “यदि जप हमे चावीदेदेतो हम नापते के वाद 
सीघे गीता के पलट पर ही चले जाएं । . वहां से हम टेलीफोन करके गीता 
चा पता लमा्येगे 1“ 

“जी हां म भौ यही चाहता हूं । वहं नोटवुकं तो वहां जाने पर हौ मिल 
सकेगी । लेकिन यै चाहूंगा कि वहां का काम समाप्त करके माप यहीं लौट 
आइए । जव तक जी चाहे रहिए 1" 
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कमतनीत का ठेवा इरादा नरः 1 से. रर ९ ६ 

1 7 एसा इरा न्ट र ९ स 
< +~ = 


के पतैटमे भो बहे जरमेरदरस्डे रै; रद 


व 
हम निस्बय ही सापके यहां सुक उः १३ इन रररे 3 शरः 
चास्ये 
मकै वाद हम सीध ही सौट जाए ॥ 4 
सध क्ल. "स उस्रं >सय६ 
मभताने कुछ गोर विष्ठारचे क्छ. “रो == रर ग ऽर स्र्‌ 


हम भाप हां माने भी न दे 1 उरौ इन्रः सरै हेदो ङ टर रभे 


पास रहं" 1 

सुनील योला, "दमे भी कोर हज नरी है 1 रर 
का प्ता लगना चाहिए 1" ट 

मी प्रकार की वातो मे नाता समाप्त ह नरा! उड 
से उत्ते हुए कहा, "भरं जपनो कारमं आपको भेदे देदह! 
सौट्गे मही, तव त्क कार आपकी वही पर एतीक्ना न्रेरौ । 

कमलनीत ने जल्दी से कटा, “नहो, इनकी क्या अःदर्ररन ई 
ैव्ियां माम मिल जाती है । हमे ज्ठिक धूमनाले है न्दी। == 
प्ट तक गाता मौरमानाही तो है। मेरा मततवहैक्तिग्दियौलान्नि 
गरईतो हमे सामान तेने आना पड़ेगा ।* 

“बच्छातोयू कसते किरम भापको मपने प्तायहौते उच्छं 
गीता के पैट वानी वि्ल्डिग के सामने आपको उतारकर म लाये निक्नं 
जागा +" 

कु देर वाद कार उष विर््डिग के सामने पटच गदं । ममता नौर्‌ 
कमसजीत कार से बाहर निकन बाए, सुनीत को धन्यवाद दिवा, जौर्‌ एकं 
वार िरवे गीता के पैट के मामने जा सडे हुए 1 मव केः दवजा खट 
खट कौ बादध्यकता नहौ थी । मुनील को दी हरं चादौ कमलजीत्रने देव 
भष निकानी, गौर दरवाचा खोलकर वे भीतर धु म्‌ । इध्रर-क्धर 

गर ददतो पता चता कि सारा सामान वड़े कायदे से रवा ट्जाथा॥ 
९ मव॒नब्र यह्‌ था कि कममे-कम पलट के भीतर कोई गद्वड नीं 
ह,वए ठ तो उयलवभुमन दिलाई देती । ममता धीरे से वोनी, न्वहं 
हमीद का पिकारन हौ गई हो 1" 

"पहने प्रम्भवरै? 

म्मव कयो दी ? मील कंते दस पहर मे मसंव्य ये, का 
स्दूटर, मोट -ताईकिमं मादि चलती 1 कोड्‌ भी व्यवित उनी दरं ॥ि 











आ सकता है 1" । 

"तुम तो वेकारमे चिन्ता करती हो 1 यदि दुधटना हो जाती तो इसका ` 
समाचार खवा मे छपता भौर किसी न किसी थाने मे इसकी रिपोर 
भी होती । सुनील ने तुम्हारे सामने ही तो कहा था किं यह्‌ दुधेटना का केस 
नही है क्योकि वह्‌ इसके विय मेँ पूरी छान-वीन कर चूको है 1 जच्छा ! 
अव हमे जल्दी से वह नोटवुक दृंढनी च!दिए जिसमें गीता कौ सखियों मौर 
परिचितो के पते ओर टेलीफोन नम्बर मौजूद 1“ 

भाई-बहन दोनों नोटवुक तलाश्च करने लगे, परन्तु वह नहीं मिली । 
ममत निराक्च हो गई । लेकिन उसी समय इसिग-टेविल की एक दराज में 
से उन्है वह्‌ नोटवुक मिल गई । वे तुरन्त फोन के निकट जा वैठे छः जगह 
फोन किया, परन्तु यही उत्तर मिला कि गीता वहां नही थी। भाखिर 
सातवे फोन नम्बर पर दूसरी भोर से एक जनाना आवाज सुनाई दी । 
कमलजीत ने पूछा, “क्या गीता मापके यहां है ?"" 

“क्या भाप भिस्टर सुनील बोल रहे हैँ? आपने पहले. भी तो फोन 
किया था भौरर्मेने आपको वताया था कि गीता यहां नहीं है! 

“वेशक सुनील साहव ने आपको फोन किया था, मगर मै सुनील नही 


'"सआपजो भीर, मैने आपसे कह दिया कि***” 

ममता भी सिर अगे वढ़ाए दूसरी ओरसे आने वाली आवाज्कौ 
सुनने कौ कोदिश कर रही थौ! उसने फौरन ही फोन का चोगा भाईके 
हाथ से लेकर जल्दी से कहा, “माफ कीजिए, आपको कुछ गलतफहमी हो 
रही है 1 म गीता कौ वड़ी वहन ममता बोल रही हुं 1 मुभे पहले उसके 
वड़े भाई मिस्टर कमलजीत बोल .रहे थे । हम लखनऊ मे रहते है ! कई 
दिनों से गीता का कोई पत्र नहीं माया तो हम लखनऊ से बम्वर्ई पहुंच गए । 
सुनील जीसे हमे गीताके फ्लेट की चावी मिल गर्ई। हमगीताके ही. 
प्ट से फोन कर रहे है । ईस समय हम दोनों के अतिरिक्त यहां गौर कोई 
नहीं है । आपसे सादर निवेदन है कि यदि गीता आपके यहां मौजूद नहीं है 
तो करुषया उसे तलाश करने मेँ हमारी सहायता कीजिए । हम इस शहर मेँ 
नए है, हमे यह भी नहीं मालूम कि गीता यहां किस-किस को जानती है । 
हम तो उसकी नोटुक में लिखे टेलीफोन नम्बसो के हारा सम्पकं स्थापितः 
करने की कोटि कर रहे "^" ष 
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ण्डय दिए 1" उधर से मावा याहं ॥ 
्वक्यु ।" 
संगरभग दो मिनट तक खामोशी छाई रही 1 फिर दूखरी मौर से उनाना 
तावा मुना दी, "हनो 1 कौन बोत रहा दै 2“ 
“अरी गीठा, चरू अपनी बहन कौ आदाद्ध नही पहचान सकौष्या? 
रेख, ने तैर आवा पह्बान सी ।" 
उधर से उत्ाह्‌ भरा स्वर सुनाई दिया, “ममता दीदी! क्याभैया 
प्री सायर्है? 
अद्‌ कमलनीत ने वगा हाय में तेकर कहा, "हो, पमी भी स्य 
॥ भाचिर यह्‌ या तमादा टै ? तुम किंस जगह्‌ हो, बतामो, हम वुम्ट 
तेने मे लिए सा जयेगे 1“ 
चया ! अवफोनपरक्या बता कि भया वमापाहूमादै] नए 
तहर में माप सामथ्वाह्‌ परदानं होमि । भपको भाने की चरूरतनर्हीर् 
शदष्ठीभार्डी ह+" 
“देषो गोता, अबे गायब मत हो जाना! प्यक कोर बात न्हीं।" 
“जवर्भयाके होते हुए मुरेडरने की श्या मादष्यक्ताहै। म भाषसे 
नही, दिसी मौरवेदूरभागर्ही हूं! कैर सारी ववे मिलने प्र ्ौमी 1" 
सो युम्हुं यहां पहुंचने भं कितना समय लगेगा ?” 
“अधिक्-ते-मधिकः वीस-पन्योस मिनट ॥" 
“वसतो फिर फौरन घली भाभो।र्ग फिर कटताहूं ङि पदि वुम्हारे 
यहां पटंचने भे कोई अदचनं है तो हम दोनो तुम्हारे पाख पंचर सकते ६।“ 
“कोई मदृषन नही है । म मपो याई।' 
टेलीफोन बन्द हौ गया। 
कमतजीत वोता, “षसो बु तो हइतमीनानं हमा 
भ्मेरा तो कण्ठ सख ष्टा रै 1 
“पानी पी लो।" 
शपानी तो पी सूगी, केकि योढ़ो काफी मिस जाती तो कितना 
मच्छांष्ोता!“ 
"उधर भीता का छोटा-सा डिचन है । वहा जकर देखो । रे ष्यात 
भे तुम्ं कोपी का प्रा सामान मिल जाएया 1" 
कमलजीत को विषार दुरुस्त निकला । छोटा-सा किचत दर सूक 
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सूरत आर साफ-सुथरा था । एक गैस का चूल्हा ओौरःएक विजली काःचूर्हा 
मौजूद था । सामने वाले रक मे चाय की पत्ती का डिव्वा, काफी का डिव्वा 
भिल्क.पाउडर, विस्कुट.का डिव्वा जादि वहुत-सी चीजे पड़ थीं ! ममताने 
जल्दी-जल्दी कोरी तैयार की, कौर उसे दो प्यालोँ मे डालकर भाईके पास; 
पहुंची । वे इतमीनान से वैठे कोफी को चुस्कियां लेते हुए भी वड़ी उत्सु- 
कता सेगीताकीप्रतीक्षाकररहेथे।! .. ~ 
~ लगभग तेर्ईदस मिनट गुजरे तो दरवाजे पर खट-खेट हुई । कमलजीत ने 

दरवाजा खोला, सामने गीता खडी थी । ममता भी लपकी हुई भाईके. 
साथःवहूं जा पहुंची । गीता पहले भाई की गोर बदी जिसने उसे क्षण-भर 
को एक वाजू के-घेरे में लेकर उसके सिरःपर्‌ हाथ फेरा । तव वह्‌-वेहुन के : 
गले से कसकर लिपट गई ओर सिसक्रियां भरने लगी । . - : 

कमलजीत ने दरवाजा वन्द कर्‌ दिया ममता ने-साडी के कोने से बहन 
के,आंसू्‌-पोये ओर वोलीः “गीताः। आखिर तुमह हुञा-क्या था ? हमे क्रितनाः 
परेशान कर डाला) क्यादो लादइन का पत्र भीनहीं लिख--सकती थीः- 
हमे ? तूने तो सुनील.तक को -अप्रना अता-पता नहीं बतताया । 

गीता वहन क्रा हा-धामकर वोली;.५भामो किचन मे चले । अभी तक 
तो मानो मेरी भूख.ही मर्‌ गर्द थी । अव चलकर देखे कि खाने को क्या है । . 
मुरव्ना-शरव्वा, विस्कुट या इसी प्रकारः की कछ. भौर चीजे फ्रिज में पड़ी 
होगी 1 शायद कुछ फल भी हों 1 मँ थोडी काफी भीः सैयार करना चाहती 


किचन की तरफ़ वदृते-वदते भीता नेः पलटकर -भाई की ओर देखा. 
ओौर वली, “भैया, क्षमा करना कुछ ठेसी बातें होती हैः जो .लडक्रियां भापस 
मेही कर सकती है । मै सव-कुछ दीदौ-को वता दुंगी 1. वह्‌ आपको जितनी . 
= वत्ता देगी । इसके वाद हम ` तीनों ` इस .चिपय.पर बातचीत 
करे । 3) 

केमलजीत आराम कुसी पर वैठकर अंग्रेजी कौ कोई पत्रिका पटने 
लग 

किचन मे पहुंचकर पहले तो गीताने कोंफी के लिएु पानी.गैस.पर . 
रसाः). ममत्रा बोली, "तुम केवल जपने लिए हीःकोंफीः तैयार्‌ करो । तुम्हारे 
आने से पहले ही हमने कोफी खत्म.की थी" -. ~. द 

गीत्ना-ते.पानी;कम-कर-दियाः फिर- उसने; खोल! 1 -कुछ.रस 
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-निफाते भौर उन पर मुरव्वा लगा-लगाकर साने तगौ । हंमकर योनी, 
"यच्छा हुमा जौ भाप दोनों यदं पद्व गए । मै वहत परेघान थी । जिम 
"सी फे यहु रहते धी, वहा मैने थमी तक नाश्ता नहं किया धा। भूम 
मानो मर चुकौ थी, भाप लोगों फो देपते ही मेरी भूत चमक उटी 1" 
यह सव तो स्पष्ट ही था गीता के उतरे हृए चेहरे पर फिर मे रौनक 
“नजर भाने लगी थी, सौर उसकौ उदाम नांसो मे वमफ-मी दिखाई दैन 
लगी धी 1 ममता उसके वातो पर हाष फेरे टृए वोनी, "अरो | प्रू विसि 
मुसीयतमे फं गई थी ? कम-से-कम हमें पत्र तो विष मवती थौ" 
""दोदी { म विल्ुत चन्पयूय' हो गर्दथी। चक्करमे आगरहषी। 
`यहभीसमममेनदहीमारहाधाकिपत्रमे षयानितू! घगरतितभी 
देती तो भाप तोग परेशान हो उरते 1" 
“मरी ! कु्ठनहौ तो पत्र िसकर भैया कौ बुला मकती थो ।" 
ष्कहान, मं कनयूक' होगर्दथी 1 
“सुनील फी वातो से लगता धा कि नूने उत्ते भौ क्छ नही यतायां ।* 
“कया यताती उते ? वही तो मेरी परेदानी का मून कारण धा । 
“सच ?” ममता माश्चये मे मा वोती । 
मके वाद गीता ने वठाया कि कुठ समयसे सुनील फी वेत्ल्नुफी 
ठत जा रही पी। वह उसे मक्मर गले से तिपटा तेता, घूमने-चाटने सता, 
कपी इधर से दवाता कभी उधर से । मगर वह यह राव महन करती रही, 
षयोः वह मुनी कौ भपना होने वाता पति मान चुकीथी। मगर एवा 
शोज मुनीस ने शमी र्तट मे उसे साय कवरदस्तो कएने की कोगिश की । 
पहने सगा पितुम तो मेरी होने वाती परली हो, दमलतिए्‌ इसमे कोद्र सकोच 
की वात नही होनी बाहिए। मगर वहे इम हद तकजानैको तयार नही 
धी। तव सुनीलने कपट कर उमे पनग पर पटक दिया, मौर स्वय उमके 
ऊपर चड वैखा । उमने हार नही मानी । इस म्छ्यटा-कपरी मे उमकी मादी 
पट गई राउल कै भी मानो टुकडे हो गये, यहा तक उमकी वरेमरी भी उसने 
सीच डाली । ठेन उसौ समय वह्‌ उसके चगुलमेमेनिकसनेम मफलदहो 
गई एेमीदश्षा मे वह प्वटष्े बाहरतोनही जा मकली षी, परन्तु वह्‌ 
दौड कर किचन म धूम गर्ह, भोतरमे दरवा कौ चिटकनी चटा दी! वाहर 
से सुनील ने यहून दरवाजा खटखटाया, मगर उमने खोला नरी । नव वह्‌ 
शुशामद कलने सगा, गीता ने फिर भी दग्वाज़ा नदी खोता। आखिर 
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सुनील ते माफी मांगी गौर कहा कि सचमुच अपने पागलपन में विवश 
हौ उठा था । उसने जवाव दिया कि भगर वहं सच्चे दिल से ` क्षमा चाहता 
ह तो फौरन पलट से वाहर निकल जाए । वह किचन की खिड्कीमे से 
अवे उसे नीचे सट्क पर देख लेगी, तव दरवाजा खोलेगी । 

यह सव सुना कर गीता ने कहा, “तो दीदी, इस तरह भने भपनी 
द्रज्यत वचाई। यायं समक्किए कि ईश्वरने मेरी लाज रख ली । जब 
सुनील माफी मांग रहा थातो भी मुके उस पर विल्कुल विश्वास नहीं हुभा। 
मेरे कहने के अनुसार वह पलैट में से बाहर निकल गया, गौर जव मेने उसे 
.सडक पर खड़े देखा तव किचन का दरवाजा खोला, इसके वाद फौरनदी 
पर्लट के दरवाजे को ऊपर-नीचे से अच्छी तरह वन्द कर दिया । सुनील 
लौटकर नहीं आया 1 उसने जपने घर से मुभे फोन किया । फिरसे माफी 
मांगी 1 मैने भी फोन पर कहु दिया कि हां ने माफ किया ! उसने पुछा कि 
कल भिलोगी । मनि कहा कि हां मिलुंगी । लेकिन म मिली नहीं । उसी रोज 
म इस पर्लट से भाग गर । जिस सखी को आपने फोन किया था उसी के यहाँ 
पहुंची भौर मव तक वहीं हुं । मैने कह दिया था कि कोई भी मुभ टेलीफोन 
करेतोकहटदोकि म यहां नहींहूं। आज भाप लोगों काफोन माने पर 
कीला, मेरी सखी ने मूके वताया कि तुम्हारे भैया भौर वहन लखनऊ से 
, आए ह । मुभे पहले तो शक हुआ कि कहीं यह्‌ सुनील की चालाकी न हौ 
` मगर टेलीफोन पर भ फोरन ही आप दोनो की आवाज पहचान गरई'*“” 

यह्‌ सव सुन कर ममता ने एक वार पुनः गीता को गले से लगा लिया 
आौर कहा, “च्छा तो मेँ बाहर जाकर भैया को कुछ अपने ठंग से यह्‌ वता 
दुंगी कि सुनील ने तुमसे कितनी प्यादती की । जव तक भँ तुम्हें आवाजनं 
दरु तव तक तुम किचनमें ही रहना । 

गीता सिर हिला कर वोली, “हां, दीदी, यह्‌ ठीक रटेमा 1"* 


ममता किचन से निकल कर जपने भार्ई के पास पहुंची तो वेह अव 
मी किसी पत्रिका क पन्ने उलट-पलट रहा था। वास्तव मे पत्रिकासे उसे 


कोर दिलचस्पी नदीं थी, उसका दिमाग तो दूसरी ही उलभनों भें फसा 
हुमा था। 
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ममता को देते दी उगने पत्निक्य एवः मोर फो रमर दी भौर पूषा, 
ष्टा, तो कथा समादारटै ? 

ममता दुर्सी प्र वैते एए योभिलं स्वरम योती, “पमाचारतो 
फोर अच्छा नहीं है। वम यह्‌ समः लीजिए कि भीता कौ प्रज्जत यान 
पास यच गर । मधिक पुछ नह करभ यहीरायदुगीकिगुनीतगेन 
तो मीता को भौर न हमे कोर अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए 1“ 

“मलिए कि उसने यीता की इज्वत पर हमता कर दिया ?' 

"जौर नही तो क्या? 

"तेकिने भमता, युनील के सन्दभं भें रएेमीवातर कही नही जा 
पकती ।” 

“वह षयो ?“ 

“इसलिए कि दोनो फा मापस मे प्रेम घना मा रहा धा। यह्‌ म मनता 
हं कि सुनील किसी मौके पर एक सीमामे आगे यदृ गया हो, तेक्रिनउ्से 
ज्यत पर हमला करना नेह क्‌ सकते ।'” 

मैने भापको जानवर कर यह नही यताया कि यहं किं सीमातवः 
जा पृटंचा था । गीता ने स्वयं भी आपके सामने कु न कह फर मलगपे 
सारी धात वतताना उचित्त सममा ।" 

“म मपनी वात लिए कह रहा हं योक म मर्द फा मनोविन्नान 
समता ह । जव मदं किगी तदी फो सपनी पत्नी रूपमे देसे फा 
मादी हो जाएतो किसी भवसरपर वह्‌ यहभी भूत रक्ता करि भभी 
उसकी, उस सद़की से शादी नही हई 1” 

“मापा कुमे का मततव यह्‌ है फि हम वफदीको भेषिपिके रट्म 
पर छोड फर वापस लखनऊ चते जाएं ? “ 

“नही, मेय मतलव यहं नही है 1 गै केवल इतना वाहताटं किमे 
एकदम ही निष्कयं पर नही पटच जाना चाहिए कि सुनीत एकः गिरा हूना 
व्यति दै । चरा इसकी उप्र परध्यान दो, चरा यहं सोचोकिः वहे प्तिना 
धनी है । अगर ठेसा दमौ कछ दधर-उधर की लदृकियो से हमता-योलतां 
रहै मौर फेवल गौतासे ही विवाह का घन वाघे तो हममे कोई भापनि- 
जनक चात नही है। उथ्चके्मदौर सेगु्चर जाते पर लगभग हर पुप्य 
की तरह उसकी आदत मे भी परिवत्तेन हो जाएगा 

भर्या, साप त यात का अनुमान नही लया सक्ते दि किमी भी 
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भले घर की लडकी के लिए उसकी इज्जत अनमोल रत्न के वरावर हौती 
ह, जीर जव उसी अनमोल रत्न को चकनाचूर करने का कोई भी व्यक्ति 
इरादा करे तो-लड़की के मन को वहुत वडा धक्का लगता है । 
"वेक मुभे इस वात का सीधा अनुभव न हो, लेकिन मेँ गत्ता के मन 
की स्थिति को काफी हृद तक सम सक्तां हुं । 
ममता ने सम्भवतः कुष चिढकर कहा, “वेहतर यही होमा कि अप 
सीधे गीता से वात करे । आखिर यहु सव उपीपर तो वीती है) पसे 
सहमत होना या स होना उसका कामहै, मेरा नहीं 1" 
“ठीक है 1 अन्त में वात तो उसी से करनी पड्गी । 
ममता ने जोर से मावाज लगाई “गीता 1 
गीताने इस पुकार काजवाव तो नहीं दिया, लेकिन स्वयं ही चली 
जाई गौर एक कुर्सी पर वैठ गई । उसका सिर भका हुमा था मौर वह्‌ फं 
की गोर देख रही थी 1 ममता ने सेक्षेप में भाई के विचार वता दिए तव 
कमलजीत ने पृष्ठा, "हां तो गीता, तुम्हें इस विपय मे क्या कहना है ? 
गीतान्ते एकं वार पलके उठा कर भार्दकीगोर देखा ओौर फिर 
आंखें मका कर बोली, “मे यह्‌ पता चले कि आप सुभसे क्या चाहते हैँ 
तो फिरै अपनी रायदूं 1” 
ममता वीच में ही वोल उठी, “गोल-मोल. वाते करने करा कोर्ई्‌लाभ 
नहीं है । गीता, पहले यह्‌ वतायो कि तुम बम्बरई में अकेली रहने को तैयार 
- होया नहीं। 
“नहीं 1" गीता ने कट से उत्तर दिया ] 
ञव ममताने भाईकी गोर देखा गौर कहा, “मेरे ख्याल समेयहीं से 
हमारे बातचीत मागे वडनी चाहिए 
कमलजीत ने कहना आरम्भ किया, “म गीता को यहां रहने के लिए 
नहीं कटुंगा । यह्‌ विचार तो मेरे मनम मायाही नहींधा। गीताकोहम 
अपने साथ वापस लखनऊ ले जार्येगे 1 
ममता वोली, “वस ! फिर तो वात ही खत्म हो गई 1“ . 
कमलजीत ने कहा, “हीं, वात खत्म नहीं हो गई । भँ चाहता हुं करि 
दो प्रेमियों का नता इतनी जल्दी दोदटूकटढंगसरे टूटना नहीं चाहिए 1 
पिष्ठली वार जव मेँ वम्वरई आयाथातोर्मैने गीता को इस मामले मे साव 
धान कर दिया था । मव सिफं इतनी-सी वात पर पिते लस्वे अर्स सेवने 
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सम्बन्ध को तोड देना कहां की अव्लमेदी है ?” 

ममता करा तग्र स्वर में वोत, “तनी -सी बात { यापर दमे सामूरं 
वात सममते है प्या २“ 

“ममता ! भर यहु हरकत कोई गैर यादमी फरता या मामूली जान 
पहचान याला फरता तो म्मे मामूती न राममता । भगर नं दोनों म 
संबंधो को सम्मुख रलते हए किसी भौ रोय सुनील से देनी हस्त हयो जान 
समामान्य घात नही थी । थव हमे देखना यहे है कि वया सुनील अपने पिए 
पर पठता रहा पा नही! दूरे यह कि गीता कं पहा से चत्ते जने स'उर्‌ 
पर ्रमकी षया प्रतिक्रिया होती है। पदि उसकी मोहेन्वत मे कुट सच्चाई ह 
तो वहे भीतासमे माफी भी मागेवा भौर उसे पत्र भी लिखता रगा । किसी 
यैः मनम चुमकर उसके स्वे या मूठ ष्टोने का सबूत प्राप्तमहीकिया जा 
सक्ता । पर्न किसी के भ व्यवहारसेष््मयातफा केवल अनुमान तसो 
समापा जा सक्तादै।'“ 

तकं कौ एन उलमनो ते योद्धा घवरा कर ममता वौती, “एक वार तं 
भोताफो हम तलनमते ही जायेगे । व्ठा बह हर प्रर से सुरक्षित रहैगी | 
इसके वाद आपके मन मे जो माए कीजिएया 1” 

"मंजूर है ।“ 

फमलजीत ने पुनः कहना भारम्म किया, “भ यह भी चाहमा करिः अक 
सुनील से मुलाकात हो तो उसे यह महसूस नही होना चादिए कि हमारा 
दुष्टिकोण उसके वारे मे वदल गया दै । उसे यही महसूस होना चादिए मि 
स्मिति सामान्य है । गीता भौर सुनील अतग से इम विषय पर धते ही कोः 
वातसीते कर से, लेकिन जव हमं सव एकः साय वैटेहो त्तो कोई समापत्ति 
जनकं धात नही होनी चाहिए । म उमे धता दूगाकि माताजी गीतारं 
मिन्लने को व्यावुल हो रही ह बयोकि गीता काफी समय मे उनसे नही मिर्व 
है। थस मीताको यहासेते जाने का तना-रा ही यहाना काफी है । सपे 

याद हम भुनीत या व्यवहार देसये। कदो गीता, मेरे द्ग सुमाय पर तं 
तुम्दँ कोर भापत्ति नही है 7“ 

मीताने इन्कारमे सिर हिला दिया। 

इतनेमेदही टेलीफोन की पटी वजी। कमलजीतने फोन उठाया 
दूशरी भोर धावाच युनकर उसने चोगे पर हाप रख दिया ता उमर्क 

आवाज टेलीफोन करने वाते के कानो तकन बहूव मौर फिर बहनो कं 
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- 


धीमे से वताया कि सुनील वोल रहा है । 

इसके वाद उन दोनों की वाते शुरू हो गर्द । पहले सुनील बोला, “मै 
अभी-मभी दप्तर पहुंचा हूं, सोचा कि आपको फोन कर लू । 
"आपने अच्छाही किया, वरना र्य भाषको टेलीफोन करने वाला 
“पहले यह वतादइए किं गीता मिल गई या नहीं 2“ | 
कमलजीत खूव हंस-हंसकर वाते कर रहा था, ताकि सुनील यही समके 
-कि वह वडे अच्छे मूडमें है, “जी हां, इसे हमारा सौभाग्य ही समकिए 1” 

"वैरी गुड । क्या गीता ने यह नहीं वताया कि वह्‌ चुपचाप कहां इवकी 
लगा गई थी । 

“अचानक ही उसका प्रोग्राम बना भौर वह्‌ अपनी एकं प्रन्ड के साथ 
"पूना चली गई थी । मने डंटा कि उसे किसी से कहकर जाना चाहिए था । 
उसका कहना है कि उसका प्रोग्राम इतना अचानक वना कि वह्‌ किसी से 
-भी नहीं कह सकी 1 उसने अपनी भुल के लिए क्षमा मांग ली है मौर अव 
"सारा मामला ठीक-ठाक है । चिन्ता की कोई वात नहीं 1 

“भगवान का शुक्र दै । उच्छा अव भापका क्याप्रोग्रामहैर्मैतो 
अनुरोध करूंगा कि आप सव दिन का खाना खाने के लिए डेट वजे तक 
हमारे यहां पहुंच जाएं । भोजन के वाद अगर आपका यहां टिकने का 
प्रोग्राम न वने तो कम-से-कम आप अपना सामानतो ले जा सकंगे.।"* 

कमलजीत ने टेलीफोन के मुंह पर हाथ रखकर जल्दी से बहनो को 
-वताया कि सुनील की भोर से उन सवको भोजन पर बुलाया गया है । अौर 
फिर उनकी राय जाने विना हाथ हटाकर सुनील से कहा, “हम अवश्य 
म्आयेगे 1" 

लगता था कि यह्‌ सुनकर सुनील को वड़ी प्रसन्नता हुई । उसके स्वर 
से ही मानो हषं टपक रहा था। बोला, “म एक वजे तक कार आपके यहां 
भेज दंगा । देखिए, अव माप इस वात से इन्कार न कीजिएगा ! यदि आपने 
इंकार कियाभीतो म उसे स्वीकार नहीं करूंगा 1" 

पुरे एकं वजे दरवाजे पर खट्‌ खट्‌ हुई । कमलजीत ने दरवाजा खोला 
तो सामने सुनील काड़ाईवर खड़ाथा। ये सवर्तयारर्वैठेये। पलैटका 


-दरवाजा वन्द करकेवे कारमेंजा वैठेओौर शषोफ़र ने इंजन चाल कर 
दिया । 


्या। 
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जद वे सुनीत के निवसन स्यान दर च्ट्येवो वह पोरिकोमे लटा 
"उनकी प्रतीपा कर रहा चा । ये तीनों उवरे 1 दोनो सढरि्यो ने बहेप्रमसे 
श्टाप जौढकर नमस्ते कहौ । सुनयने बताया डि साना मेड पर सग षुका 
था, इमनिएु उन्टुं सीघे डाइनिग रूम कौ ओर टी चतना होगा । वे शषनिम 
-स्मकीयोरबटेतोसुनीलने चुप्केसे गोताकौ कतार पकट्कर उसके 
-तने की गतिकोक्मकर दिया । कमतजीत मौर ममता इसबातको 
भंप गए, लेकिनि वे विना किसी सकोच के आणे वटृते चने गए 1 साम्नेघर 
क्कि अन्य सदस्य सहे ये । मौका पाकर मुनीत गीता को दूनरी नोर से दपा । 

भीताका हृदय डोर-चोरसे घटकः रहा था मगर उसे दतमीनान या 
क वहां सुनील से उते कोई सतरा नही हो सक्ता धा 1 

मौका पाकर सुनीलने पृष्ठा, “गोता भ्या तुम मुमने वहत सफा टौ 2“ 

गीताक्षीमांघोंमं फोध उभर आया, नामिन की तरह्‌ पंफकार उरौ, 
“अपने मनमें फाक्करदेलो न“ 

वै सच्चे दिलसे भपनेमनमे सांक चुकाहूं। म अपना भपरधं 
स्वीकार वरता हं । मगर इसके साय ही म तुम्हं यह विश्वास दिलाना 
न्वाहता हूं कि मेरे मनमे कोई खोट नहो दै । वेशकं मँ मावर्यक्ता से अधिक 
भावुक ही गयाया। मुम युरेभते कीकोरईतमोढ नदीरहगरह्थी। म 
सतुम्हे एदा मपनी पलो फे रूप में देखता रहा"-"दइमीलिए* " 

"परन्तु यह्‌ नही सोचा कि अभी हमारी ध्रादी वास्तव में हु नही 
घो ।'' 

"वस्त { यहीमेरी भूल यी" 

"सव मुके तुमसे डर लगने सगारै। भव रम तुम्ट्परे साय भकेलौ- 
व्ुकेली कभी कही नही जाऊंगी भौर न प्तंट मे कभी तुम्हारे साथ केसी 
वदूमी 1" 

“मु यह सव मंजूर है। मगरजव हम दोनोकी दादी हो जाएगी, 
तव तो तुम ठेस कोई शतं नही लगाजोगौ न ?“ 

गीता फा दिल भीतरही-भीतर यत्तियो उसने सगा। मगर ऽरने 
पनी शक्ल गम्भीर यनाए री 1 फिर जल्दी से बोली, "जव हमे डादनिग 
श्म मे चलना षादिएु । सद सोग इंतङार कर रहै होगे । उरा भैया मौर 
दीदोकदतोष्यात कते 1 वे क्या सोचेये ? 

तव वे दोनों सपकते हए डाइनिग रूम को चस दिए ) यहा सब सोग 
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गप-शप -करनेरमे मग्न यथे! भोजन के दौरान भी इषर-उधर के चुटकले 
“चलते रहे 1 सुनील वोला, “गीत्ताने भौ कमाल कर दिया! किसी से कछ 
कहे-सुने विना पूना को चल दी । यहां तक कि भैया को वम्बरदई माना 
पड़ा!" . ॥ । । 
सुनील को विष्वास् हौ चूका था किं गीता ने उस कांड के वारे मे अपने 
भैया जौर दीदी से कु नहीं कहां था । सुनील की वात पर केमलजीत हंसं 
पडा अर वोला, “गीता से भी वठकर तो आपने कमाल कर दिया है 1" 

“वहू कंसे ?'" ॥ 

“हमने तो गीता को आप ही के भरोसे पर यहां छोड़ रखा है । पिली 
वार जव मेँ वम्बई जाया था तो आपसे मुलाकात के वाद म गीता के विषयः 
मे वित्कुल तिषरिचन्त हो गया था \ परन्तु माफ कौजिए, यव मँ महसूस 
करने लगा हूं कि आप गीता पर ठीक से नजर नहीं रखते हु 1“ 

सुनीलने फौरन टी हंसते हए हाय जोड दिए गौर्‌ वोला, “वस 1. 
-केवल इस वार के लिए लमा चाहता हुं ! आडन्दा आपको शिकायत नही 
होगी 1" र 

कमलजीत ने उंगली उठाकर कहा, “जव अपना वचन भरूलिएगा नहीं ।: 
अगर अवकेञपचूकग्एतो घर वालों के सामने मेरी पोजीशन" खेराव. 
हो जाएगी 1" । 

“हरगिज नहीं भूलूंगा । मेरी तौवा 1“ 

कमलजीत ने कहु, “एक चात मौर भी है 1" 

^क्या ? ८.१ 

“दरभसल हमारी माताजी आजकल कुछ बीमार रहती हँ । वह्‌ गीता 
से मिलने के लिए वड़ी उत्सुक हो रही है, क्योकि इसे देखे उन्हं काफी समयः 
हो चका है\ मे चाहमा किप सीता को कम-से-कम एक महीने की चुटी 
दे दीजिए । चाहे विना तनख्वाह के ही दीजिए 1 - 

“अरे""“अरे । यह्‌ भप क्या कहते है । उसकी तो चुरी यु" है.॥' 
तनख्वाहं काटने का प्रष्न ही नहीं उस्ता"--” जि 

सुनील तो यह्‌ भी कटने. को था फि गीत्ता स्वयं मालकिन बनने जा रही- 

थी, भला उसका वेतन कौन काट सकता था! मगर माता-पिता की उप- - 
स्थिति के कारण किमक कर रह्‌ गया ! तवे उसने कमलजीत से पूछा, “कव- 
तक लौटने का इरादा?" । - 
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चहूम परसो गाड़ी पर स्वार हो जायेमे 1 पट्ते दित्सी जाके, भौर 
हा से लसनऊ। दिल्नी मे थोड़ा काम दै 1 

“जसी मापकी च्छा । कितना मच्छा होता मगर मप कुठ दिन वहां 
ते ।" 

कमलजीत ने उत्तर दिया, “फिर कपी सही । भव तो माना-जाना 
गा दी रहेमा 1" 

“वयो नही ! यो नही 1“ 

भ्रोजन के यादवे तीनो प्रतटमें वापस गा गए्‌। यहा कमलजीतने 
तासे पृछा करि सुनील ने मलग जाकर उमस क्या कटा था। 

गीताने वता दिया! 

ममता ने कटा, “भाप दोनो भाई-बहन भी सूव तमाशा कर रहे ह। 
फे उम्मीद नही दै कि शुनी मौर गौता की धादी हौ सके ।** ५ 

“वही यहन होकररेसा धापतोनदो1" 

श्राप वातनहदी है। मेरामन यही कहता) इन दोनोंके मामले 
` भी वही मड़ृचन उेगी जो यापे गौर दोपा के मामते मे उटी धी 1" 

“आवश्यक तो नहीं । अमीर वाप यपनी वेटी को मजबूर कर सक्ताः 
+ सेकिन एक अमीर याप वेटे को विवदा नहीं कर सक्ता ।"* 

“देख लीजिएगा ॥" 

योदी देर तकः मौन छाया रहा ! आखिर कमतंजीत ने गर्दन वढाकर 
रषुमाति हुए कहा, “एच पृषो तो भीता का सदा फेः सिए तवनञमं रहना 
महार हित में नही दोगा 1“ 

ममता मापे पर कुठ छोटे-षटोटे यले उभर आए, योती, “वह्‌ 
यों?" 
“वेस भव देख तेना 1" 4 


दोनो बहनें भौर भां जव वम्बईसे चतेतो सुनील उन्दं विदा करने 
7ामा । पिते दो दिनो के दौयन उसका व्यवदार इतन अच्छा रहाधा 
ङ.ममतः भी आश्चयं मे पड़ गई । गीता केः मन में गदभी सन्देहयना 
आ या। महीने-भरकी चुटूटी मजूरहृर्हषी मौर परुनीननेष्टुटीकी 
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तनख्वाह पेक्षमी दे दी थी । लगता था कि वहु गीता के मनसे उस्र घटना 
की कटुता हर कीमत पर दूर कर देना चाहता था 1 
, ममता के कह्ने पर गीता ने भपनी कु सहेलियों को समभा दिमा था 

कि अगले एक महीने के दौरान वे उसे सुनील के विषय मे सूचित करती रहः 
करि वह्‌ किस-किस लडकी के साय घूमता है तथ। मौर किन-किन वातो भे. 
दिलचस्पी लेता है 1 वास्तव में गीता के मन में इतनी गहरी चोट लगी थीः 
मौर वह इतना सहम गर्द थी कि सुनील से फिर से पहले जैसा सम्बन्ध 
स्थापित होना उसे भसम्भव लगताथा। फिरभी भेयाके भनुरोधके 
कारण वह॒ खामोश धी । 

वम्बई से वे दिल्ली पहुंचे । वहां चार-पांच दिन घूमने का प्रोग्राम था! 
दस दौरान कमलजीत दीपा के विषयमे भौर अधिक जानकारी प्राप्त 
करना चाहता था । उसका एक मित्र जो उसके साथ पदता रहा था, उन 
दिनों दिल्ली के एक थाने मे भफसर लगा हुभा था । उसके द्वारा दीपा के 
विषय में उसे सव-कुछ या बहुत कु जानकारी प्राप्त हो सकती थी । 

उसका मित्र पुलिस अफसर भपने दपफ्तरमें ही मिल गया भौर उसने 
फमलजीत का बरेममूणं स्वागत किया । 

इधर-उधर की वाते हो चरकीं तो कमलजीत ने अपना लक्षय वत्ताया ! 
पुलिस अफसर बोला, “यह्‌ वारदात मेरे इलकेम तो नहीं हुई, लेकिन भ 
इसके वारे मे जानकारी प्राप्त कर सकता हुं 1" 

म केवल इतना जानना चाहता हुं किं दीपाके बापने अपनी वेटीके 
वारे में केवल अफवाह उड़ाई है या इसमे कु असलियत भी है । 

“मेने सारी वाते नोट करली हु । भाज तुम जाभो । म अपने साधनसे 
सव वातो का पत्ता लगाकर संध्या तक तुम्हँ बता दूंगा 1 

दूसरी क्षाम निर्चित समय पर वहु थाने मेँ अपने मित्र के पास पहुंचा 
तो उसे पता चला कि यह्‌ केवल उड़ाई हुई खचर नहीं थी 1 दीपा सचमुच 
कार में वैठकेर यमुना किनारे गई थी ! पिछली सीट पर उसके कपडे भौर 
सुक्का पाया गया था । वहुत्त तला करने के वावजूद अभी तक लड़की कीं 
साद नहीं मिली थी । थाने में इस दुर्घटना कौ रिपोर्ट भी की गई थी । 

यह्‌ सव सुनकर कमलजीत्त को कम-से कम इस वात का इतमीनान तो 
हो गयाकिदीपाके वापने उसे वेवकफ वनाने का प्रयल नहीं किया था। 
इसके साथ ही उसका मन गौर अध्कि उदास हौ मया, क्योकि यह खवर 
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भूढो नी धी । ठ 

गु दिन दिल्ली की सर करने के वाद बे सलनऊ जाने वाली गाड़ी मे 
यैड गए ) दोनो बहनें ुश थो, परन्तु कमलजीत का मन बोल ही रहा । 

जद वे ललनऊ कै स्टेदयान पर धटे तो देखा करि उनके स्वागत कै 
तिष मज्‌ मपने भाई सहित प्तेदफामं पर भाजूद थी । उनके साव पुण्या 
भीची। 

गाड़ी सको तो दोनों वहनं नीचे उतरकर भैनू से मिली । ममताभे 
उनसे छोटी बहुन का परिचय कराया ।कमलजीत नै पुष्पा से शृछा, “भरे ! 
तुम यहा कंसे वसी आदं ? मेरा मतलब यह दै मिः तुमको कंसे पत्ता चला! 
किहम यहा स गादी से पहुंच रहे ह 2“ 

पुष्या मूस्कराकर बोती, “ममताने भज्‌ को लिखा भीर भजूकी 
जवानी मुके पत्रा चक्ष गया । भतः भँ भी भापके स्वागते के लिए यहां पटच 


घत दिए । किशोर मै मपनी बहन के कन्धे पर हाय रलकर उसके कान 
पमफुसति हए सच हिर किया, “अरे भई, छोटी वहन गीता भपनी बड़ी 
बहन से भी मधिक सुन्दर है)" 

भंग भां दिाते हए बोली, "दुम्दे उसमे श्रया तेना है ?“ 

“तेना तो कुछ नही, लेकिन हो सकता है किं भविष्य मे इन्दी कंडीडेटो 
मंसे एकाध को चुनना पड़ जाएु +" 

“धत्त ! " मनूते भाई को हायसे धकेलकर जय पी हटति हए 
षहा । 

स्टेणन के वाहुर पटूंचकर ममता ने कहा, "भंनू { भेरी राय तो यह है 
किप सब हमारे पर्‌ चते {” 

“जी नही संमू ने भद से कहा, “भाजह्मे कुठ मौर काम भुगतान 
हँ। कल भाएगे । कार हमारे साय है, हम तुमलौगौको वग्रत षर उतार- 
करसुद मि वद़जाएे 1 

सव स्रोयकारमे दैठगए तो किदयोर ने स्टीरयारग सम्भालकर जन्‌ 
भास कर दिया । हुंसी-मदाक होने सगा 1 कटकटे उदरने लये । शत वीव 
कार बेगते के सामने पटुंचकर स्क गई 1 
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अज्‌ ने दूसरे दिन आने का फिर से वायदा किया । पुष्पा सामान सहेत 
चंगले के भीतर चली गई । । 

दूसरे दिन अंज्‌ ओर किशोर आ पहुंचे ! भाई-बहन ` दोनों ही एक जसे 
ये, यानि जोर-जोर से. वोलने वाले; चंचल, हंसी-मजाकं के रसिया । भत 
उनके अति ही घर में गहमा-गहमी हो गर । 

अंज्‌ ओर ममता को मजे-मजे मेँ गप-एप ` हांकते . देखकर किशोर 
चोला, "यह क्या भई ! तुम दोनो मिलते ही गप उड़ाने लगीं ?" 

- अज्‌ ने उत्तर दिया, “तुम्हं किसने मना किया है? तुमभीगप 
लडायो । 

“गुप क्या लड़ाएं ! पेट में चृहे दौड रहे है, वत्कि. उल्टी-सीधी कला- 
चाजियां खा रहे है--देखो अज्‌, मेरी इस वात का उत्तर तुम मत देना । 
अवके ममताकी जवावदेने-की वारी है . । 

अंजू वोली, “ममता नही, जवावरमेँ ही दुंभी । 

“क्यों 2 

` 'द्तलिए कि तुमने प्रसंग ही एेसा उठाया है । 
-"“अरी वाहु }' मैने कौन-सा तोपका गोला 'छोडः दिया } हर भले ` 
आदमी को भख'तो्लगती ही है 1“ 
, यह्‌ कड़ा चल रहा था तो गीता कुर्सी से उठकर ` खडी हो गई ओौर 
दोनों हाथ उपर उठाकर मूस्कराति हए ` बोली, “वाद-विवाद. एकदम 
समप्ति ! किशोर जी, वतादइए अप क्या खाएगे, क्या पिए ?” 
किशोरने वड़े गौरव से चारों गोर नजर दौडाई भौरवोलो, “देखिए ! 
. मेजवान इसको कहते 1 मु एेसी हीः सभ्य लड्की-की "तला थी जैसी 
कि भिस गीता" 
` अंजू ने किशोर को.मृह चिढ़ाते हुए: कहा, "वेशषक तुम्हुँ गीता जैसी 
सभ्य लडकी कौ तलाक होगी, लेकिन गीता को तुम्हारे जसे. लड़के की 
तलाश नहीं है । यह मेया विश्वास है 1? . ` 

किशोर बोला, “नेर जसे .लङ्के की तलाश भले.हीन हो, लेकिन मेरे. 
जसे मेहमान की तलाश तो अवश्य ही हसी ! वरना बह इतनी.उदारता से 
सुभे नाश्ते-पानी के लिए न पुती 1“ 

कमलजीत जरा दरीः पर वेढा एकः पत्रिका देख ` रहा-था । वह बोल ` 
उठा, “हियर-हियर, भ किशोर से सहमत्त हु; गौरं उसे `पूरा-पूरा- सहेयोभ- 
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देने तैयार! 

हंनो-मकक फेः इमी कोलाहल म पमैहो भौर दूनत नासे पा सामान 
यारो गया। हमौ सौद वातों कौ कुलगदविपा टूटने लमौ । किदोर गीता 
भे येनक्ल्वुफ दहने फौ कोगिदाकररहाया। मीतोभौ गरकोचक्ट्नेवाती 
सदी नही चौ, मापिर यह्‌ बम्बर जने हरमे रह्‌ घुरी धौ । वि्ोरने 
पृष्टा, “कहिष्‌, मापको लगन पसन्द माया ? 

ममत्रा चोनी, "लपन उमे लिए कोई नया शहर तो नहा है । पह 
छमकरा जन्म टधा, यहो पो-निसौ बौर यही वहो हुई 1" 

रिरोर्योल उद, “ओद्‌! यतो रं भूतेही गया! मुदेपूना 
मरह चाहिए या ङि वम्र ई वाद अव लघनऊर्गेा लग रहा है । 

मीना ने उत्तर दिया, “हर नगर की थयनी-जपनी विगेषता होनी र। 
वम्वरईकी गहमा-ग्हमौ कैः वाद लथनञ बु्टतो मूना-मूना सोना ।" 
मगर ्रोरे-धरे पटी चच्छा महमूम होने लेगा 1" 

शहुमारे शर में हनरत्तगज है, गोमती नदी है""-" 

"रहने दो थयनी गोमतो नदी को 1 नदी क्या है, वम नाला समनी ।" 
अजूनेप्रसोरफोमूह्‌नोड्‌ उततरदेने हए कटः । 

"मदो अमू 1 जय कमी कोड्‌ तुम्हारो फोमत्त हाय यामक्र,तुमफो 
नौका मे विठाफर मीटी-मौटढी वाते करता हमा गोमती नदौषी गैर 
कराएगा तो इस प्रकार फी सारी दरे-टरं भूल जागी । फिरतो पटी 
नाला तुमं स्वरगे-मा लगने लगेगा ।'" 

ममता वोसी, “देकार की चोचधासी वन्द करो भरद! कोर्दटोन वातं 
होनी चादिए्‌ ।" 

दि्योर वौला, “गीता जो, ष्या म मापने 'रिगवैष्ट' फर मदताटगि 
एफ रोच मेरे शाय नाव में व॑ठङ्र गोमती की सर फटने बनिए 1“ 

अनू दारारत से वोली, “लगता है यह्‌ वुम्टारा पढना टो कदम दै!" 

किोरने दाहिना दायट्वाम फेककर कहा, तुष्टाय जवाच नदौ 
है। तुम तो ण्ठोम ददम भचार्वा' हो 7 जहां किमी ने टोन दम उशाया, 
वही तुमको पतां चल गमा 1” 

भीता ने मुस्करति हए उत्तर दिया, “मुङे इम पर कोई आत्ति नटो 
१1" 


फेन उमौ समय भता सौर क्मनगीतने एकनदूमरे दो भोर अर्यपू्मं 
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पेन्मिनिमे भवोकौदो'टव'भोरिए्‌। 

दो-जीन यार हानं यजाने के याद ह्र भौतर पनायापावौरञ्ये 
स्वरमें यौना, “गीता भमी तयार हूर किनटी ?/ 

शहा, तैयारह्योेतो न्दी धी । यत्कि तयारी वठीषी। भवर 
कमरेमे धुन गर्ह । माती दही हौ)" मा बोली । 

सचमुच शीता चमभचमाती हूर कमरेगे बाहर निवती मौर बिधोर 
कीओर देवकर योती, "हतो ! दरि्ोर 1 

“हलौ, गीता ! 

फरिरवे दोनों हाय हिनति हुए बाहर की भोर घन दिए । 

ममता यौर पमसजीत भी निष्ट ही वैठेये।मांने उनमेक्टा, 
“भाज सट्फे-तडकया कितनी जस्दी धूल-मिन जाति ह । सुना तुमने, 
भीतर भतिही िशोरने कितनी वेतवल्तुफो रे एहा कि गीतातयार हर 
यानी" 

भाई-बहन दोनों मूस्कण दिए । 

क्रि्ोर मौर गीता स्कूटर पर मागि-शयिवंठे मानो ्षेजाद्देपे। 
गीता स्वृटर फी एक टौ मादर पर दोनो टाम तरक्रए भौर हाय किर 
के षन्धें परर चहक-यहकफर याते फर रहौ धी । मिदोर फे घने वातो 
भेंमे एक अनोरी मुगन्ध गीता कैः नयुनों तक पहुंच रही धी । योती, “वातौ 
मे कौनसा स्पे दस्तेमान भिया है, डी मचे कौ युगन्य धा रही है 1“ 

किदोरनेस्परेकोनामंतो नटी वताया, थरन्‌ पृष्टा, “तुम मेरे यातो 
फौपुरद्रुतो सूपे जारटी टो, तेकिन वुम्टारे बार्लोकी सुगन्ध मेरौनाक 
तक मही पहूच रही है ।" 

"वह्‌ तो श्स्मितिसे हो पहुचगौ ।" बह जोर षन कह्कटा लगाकर 
हंमी 1 

"हसी तो त्षकरिया देसी धी त्रिनरी भूर्तं क्षय अवदि नही धा सैकिनि 
तम्दारीयातोवा भी कोह जयावनरी ६1“ 

"त्रिया 1“ १ 

“सुनो मिस्टर, मदो की आदत है क्रिपे तडइकियोंकौ शक्तया 
कावा पायते उत्कर रह्‌ जतिर्हु। तेक्गिनिवे नही जानते कहर 
सष्टफौ केः भीतर यटृत गहराई मे मानौ एक अनमोल सङडाना दवा हीना है! 
जिमङिसी को उत सजाने का रास्ता मासूमहो जए, वही जिन्दमीका 
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असली लुत्फ उठा सक्ता है । । 

"मगर मिस उस खजने के रास्ते पर लडकियां पहुचने ही कव देती 
है 1 3) 

“सही कहते हो । लडकियां चाहती हैँ किं पुरुप अपने ही साहस मे उस 
भागं तक पहुचे । इसी से उनकी मोहव्वत भौर लगन का पता चल.सकता 
है! कोड भी खजाना इतनी सरलता से हाथ नहीं लगता, ओर अगर हाथ 
लग भी जाए तो उस सजाने की कदर नहीं होती 1 . 

“्रेम-मोहुव्वत की समस्याओं का गहरा अध्ययन किया है तुमने 1“ 

'्यह्‌ भी सही कहा ! मगर इस विपय पर कोई छपी-छपाई पुस्तक 
नहीं मिलत्ती । अगर मिल भी जाए तो उसे पढ़कर उन्सान कुछ सोख भी 
नीं सकता इन समस्याओं को सममनेके लिए आगके दरियामेंसे 
गुजरना पड़ता है । 

"सुनिए मिस ! भभी तो हमारी चुरूभात है । तुमने अभी से आगके 
दरिया की कलक दिखला दी तो सच्चे-से-सच्चे प्रेमी कौ लगनःभी ह्वा हौ 
जाएगी 1 

ष्टो जाए ।" 

"वयो ?.' 

"दसस मेरा कया विगड्ता है 1“ 

“एसी मतलवी मत वनो । माना तुम्हारा कुछ नहीं विगड़ता, लेकिन 
यह्‌ तो सोचो कि तुम्हारे प्रेमी का क्या संवरेगा }“ 

“कौन प्रेमी 2“ 

गीता के इन शब्दों पर एकदम हौ किशोर चौक पडा! मानो वह्‌ 
समभ नहीं पाया कि क्या कटे 1 विवश होकर वोला, “तुम्हारे इस प्रष्न का 
भी जवाच नरी ।'' 

"चलो, अभी तक कम-से-कम तुम्हारी एक वात तो भली लमी 1" 

"सच ? गरैर्मैतो खृश्षीके मारे मर जाऊंगा । क्या वात भती लगी 
मेरी % | 

“हार मान जाने की आदते 1“ 

“यानि ?" 

"जव तुम्हें कोई उत्तर नहीं सूभतातो साफ कहु देतेटो कि इसका 
जवाव नहीं है! 
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सोर कहकहा लगाए विना नहीं रह सका । ~ 
बाचिरस्वूटर योमठी नदी के दिनारे पटूचकर दक गया! नीचे 
गीता ने नाक चदा मौर योल, “दने तुम गोमती भह हि ? दमी 
कयनामतेकर मुख पररोवजमारटैये? 
"गीता, यह्‌ नही, यह नाय, तुम्हारे निए दृढ भी नया नदी ६1 यह्‌ 
सव तुम्हारा देषा-माता है---” 
यति काटकर सौर मुस्कराकर योता ते मारत्ति उठाई, “तुम मु मद 
साएक्पो?"“ 
“कपोक्ि एक तो नई चौड टै माज?“ 
“वहु क्या?" 
"हम दोनो फा साय।“ 
गीनाने एक्‌ भरपूर नर करोर पर डती मौर योन उटो, “अवतो 
भो पहने पर विवदाहो गर्हं फिइस यात मग जवाव नरी 1 
श्न दोना को देखफर हीरा मत्वाह लयर्ता हुमा उनके निकट षटवा 
मौर शिन्तोरमे रु, "सरकार, नदी की सैर कसते २“ 
“हा, भई, इतनी दूरगे यहां मक्त मारने तौ नही माए। 
हीने एकः छिगी-मी नजर गीता षर हाती भौरकिदोरमेक्हने 
“मानिक, संजोग की वात है । भाषते पहने दख भौर सोग भी भए, 
मगर सौदा पटा नीं यापतो जानते ही, मेरी माव मसपेदतहै नौर 
समे भसपेदत्त सोगो को सैर कराना पमन्द षःरता हं ॥“ 
दिधोरमै शरारसे एक नदर गीा पर हाली मौरवोता, "टीतार्मै 
तो भमपेशल नदी ह, सैरिनि सद जो मेरे सायन, यद्‌ बहुत भमपेशते 
है। मजातेव टै कितुम सपनी भक्तपेदात नावम हमे विठाकर अनपेशतं 
ढंग मे षष्ट नले हए इन्द अपेशल यैर करा पुरानी कद्वत गुनी 
नपि जितना गुड, उतना मीठा। जंस्ती सैरकरायोतरे, वं्ाहौ इनाम 
पामे 1" 
“माह, इनाम तव सुगा, जव अजपरखुरकट्‌देगेङिहायद्‌ मर यस- 
पैदल यी।" 
नही, यद्‌ कट्‌ दे तो इनाम मिलेगा॥ 
गोमती क संर तभगय आ घन्टेतक होती रही हीरा ने नाव 
म तरह सवा रसी यी । ईंठने के सिए मोटा गदा, उसके उपर उजती 
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चादर, पीठ टेकने के लिए बड़े-बड़े गाव-तकिए । गीता फुसफुसाकर वोली, 
“मिस्टर अव यहां से चलना चाहिए 1 
“मजा नहीं माया ?" 
"आया, लेकिन अव इससे ज्यादा नहीं चाहिए 1" 
किशोरने घड़ी पर नजर डालते हुए कहा, “सोचा-था कि चांदनी 
रात मे दर तकं निकल जाएंगे । फिर साढ़े दस-ग्यारह्‌ वजे तकं लौटेगे"“" ५ 
"अगर पेसा प्रोग्राम वनाया ततो गीताकैे धर पर गीता कीला 
पटुंचानी पड़मी । 
'"वापरे! मँ यह्‌ खतरा मोल लेने को तयार नहीं हुं । 
“तो वापस चलो ! 
किशोरनेहीराको वापस चलनेके लिएकहा तो उस वेचारेका 
चेहरा उतर गया । गीता की भोर देखते हुए बोला, “चिटिया, जच्छ नहीं 
लगा क्या?" 
गीता चह्कफर बोली, “नहीं ही रा, बहुत अच्छा लगा 1 दरअसल जज 
समय कम था } हमे ओर जगह भी जाना है 1 अव फिर किसी रोज आएंगे 
ओौर खूब लम्बी संर करेगे 1"! 
गीता की इस ब्रात परभी हीराके चेहरे की उदासी दूर नहीं हुई । 
उसे परेशानी इस वात की थी कि उसे जच्छी वष्शीक नहीं मिल सकेगी ।”" 
नाव किनारे लगी । वे उतरे । किशोरने भरपूर वच्शीकश्च दी 1 इसके 
वाद गीता ने अपने पसेमेंसे पांच रुपए का कड़्कड़ाता नोटदहीराकी ओर 
वड़ा विया । इस पर हीरा सचमुच गदृगद्‌ हो उठा 1 भव उसे विश्वास हुमा 
कि सचमुच समय की कमी के कारण वे नहीं रुक सके, अन्यथा उन्हं इतना ` 
मजाआरहाथाकिवे निश्चय दही ओर दो घन्टे सैर करते । 
स्कटर के निकट पहुंचकर किदोरने पृछा, “अव कहां चलने का 
इरादा दै? 
"अरे भई { हजरतगंज के किसी अच्छे से रेस्टोरेण्ट में वैठकर मसरेदार 
स्नैक्स खाए जाए, गप हांकी जाए, लोगों का हत्ला-गुल्ला सुना जाए ततो 
"मजा भी माए 
“"चलो, वहीं चलते टै 1" 
हजरतगंज की मालीक्ान इमारतों भें से चौड़ी सङ्क पर चलते-चलते 
स्कूटर एक रेस्टोरेण्ट के अगे सक गया । भका मे चांद चमक रहाथा 
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कुछ समय मौर वीत गया { फिर रेस्टोरेण्ट कौ दीवार पर लटके 
वर्लौक कौ ओर देखते हुए मीता बोली, “अव डिनर का समय हौ गया है । 
हमे फौरन वापस चलना चाहिए \ 

वंगले के सामने पहुंचकर वे स्कृटर से उतरे 1 भीतर जाने से पहले 
किशोर ने गीता का हाथ थामकर कहा, “जनिका प्रोग्राम भीतरजनेसे 
पटले-पहले तय कर लो । 

गीताने हाथ डानि की कोिश करते हुए कहा, प्रोग्राम त्य कर 
लेते रै, लेकिन हाथ तो छोडो । यहां ठेसी वेतकल्लुफी करना ठीक नहीं है } 
फिसीने देख लिया तो ? 

उनके हाथ एक-दूसरे से उलभ हुए ये कि इतनेमें द्ुरसे अज्‌ ने दरः 
वाजा खोलकर उनकी ओर देखा ओर पुकार कर बोली, "किशोर ! वाहर 
के घाहरहीन लौट जना। मँ यहा भाई हं।. तुम्हारे साथदहीधरकों 
लौटुगी 1" 

इतना कहकर वहु फिर भीत्तर गायव हो गई 1 गीता हाय चछृडाकर्‌ 
बोली, "अज्‌ ने देखे लियान 1" ` 

“वह्‌ क्या देवेगी । जो उसकी आदत, सो मेरी आदत ।* - 

योडं कगड़ के वाद आगे का प्रोग्राम तय हो गया ओौर वे दोनो भीतर 
चले गए । उन्हे देखते ही अंज्‌ ने ममता से कहा, “अव भाप`लोग खाना 
खादए, हम लोग चलते हैँ 1 ` 

ममता ने कहा भी फिवे उन्हीं के यहां खाना खाकर जायें मगर वे नहीं 
रुके । 

जव भाई-वहन वापस जा रहे ये तो अज्‌ ने कहा, “किशोर ! तुम बहुत 
फ़ास्टजा रहो! . 

“फास्ट ? क्या मतलव ?“ 

“नही समभ 1 भेरा मतलव यह था कि गीता से तुम आवश्यकता से 
अधिक वेत्तकल्लुफ हौ गए दहो 1" । 

“हम दोनी की बेतकल्लुफी तुम्हे पसन्द नहीं है क्या ? " 

“मु वेतकल्लुफो पर कोड आपत्ति नहीं है, मगर एसे मामलों मे जल्द- 
वाजी से काम नहीं तेना चाहिए 1" । | 

“तुम किस कारण कह रही हौ कि मैं जल्दवाजी से काम ले रहा हं 

“कोई गलत हरकत ` नहीं ` होनी चाहिए { हम लोगों के सम्बन्ध तुम 
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वतषूगीपि 
2 चान्ते हो इसके सारी भ दस यात परभी क 
त सते (त ओर देतकतवुी क कोई मसत भतीमा भी म्‌ 
निकालना (" 0 

"जर यदि निकल पणार 

श्तौ पिर हर वात ही मनप होती चली जाएगी । मैने भएर देषा 
कि गलते नतीजे निकालने वेः कारण सद्के याद मेँ मजनू बन जिद) 


स्गमग माद पच महीने गूजर गए । 

गौत लौटकर चभ्वई नहीं मई) इममे दे पारण ये एवः तो यह पिः 
विदोर से उसी काफी गाद छने तमी थी दूमरे, य वि वस्व ते छसकी 
सियो मे जौ समाचार भेजे उनसे उ विष्वास हो गमाक्रि गुलीलपै मन 
भ णो है सडवियो को वहू घूवमूर्ह पिलोनि से खधिक महर्व मही देता । 
वट्‌ पूरा 'विथेनेसयनः या ।केवत्त पोदव्यत को पारतिर्‌ वी भी पेरी-नीरी 
भौर मायि दुष्त कमजोर सढकीमे शादी करने कौ बाति वह्‌ सोचभी 
नदी सक्साधा{ हा, ममि देकर बिसी भौ लदकी कौ दज्दत सुट यपत 
था। 

ममलर्जात्‌ दिस्ल दै दीपा बौ अलनकारी प्राप्त कलत मे लमा रह + 
उमकाजमी त्कदु पताही या) सादे पाचनछ. महीन वीत जनिषे 
याद धव सन्देह की वु भौ गुमा नह रदु गं धी विः उसने एषमुच ही 
आात्महरयो कस्ीची) जव धी घर्वारयोने कमत्तजीत फा शमक्ाना 
भाहाकरिजोदहनायासौ दौ चुका भौर यय वह्‌ किसी दूषी जट्कीक 
शादी करते, तो वट्‌ यदी कट विः अव क्रिमो घन्य सटकी ते धादी फले 
वी वात वह्‌ मोच भी नही मक्ता था। घर्‌ वालि महन दरम विचारभे चुप 
स्द्‌जते विः धीर-पीरे समय वोतने परउमये द्वित का ट्‌ जयम भर्‌ 
जाएगा नतर बह शादी कं लिए तैयार हो जाएगा ! 

विदोरमौद गीरा मम्ब पटृती मुलाकात के वादये ही प्िन-वर- 
षि प्रदात जाट्‌ चे) ममता य्ह देयती तौ ठमके मनम एके युमन- 
सी महगूम देती यह्‌ दीरयाक्रिनकमी किदतेरमे भमताने मो्श्वते 
जनाद मीर ने कभ ममता ते यह्‌ महम ्ि ‰िक्ट्‌ उमे द्ध्वत 


-करती धी । मगर जव गीता से उसके सम्बन्ध गहरे होने लगे तव ममता ने 
-यह्‌ महसूस किया जसे उसकी छोटी वहेन उसी के हक पर उका उल रही 
शो । फिर जव वह्‌ गम्भीरता से इस विपय पर सोच-विचार करती तौ उसे 
महसूस होता कि गीता या किशोर को दोप देना उचित नहीं था 1 इसके 
साथ ही उसे यह विश्वास भी था कि अगरगीता नञा धमक्तीतो धीरे 
-धीरे किशोर निश्चय ही उसका वन जाता गौरवे शादी करलेते। पेसेःही 
-मौकों पर ममतां को अपने भाई की वस्व मे की हई वह बातत यदजा 
जाती! 
...-वह्‌ सव सोचती तो वस भूफलाकर रह जाती 1 इसके साय ही उसके 
मन मे अपनी छोरी वहन के प्रति उदारता की वडी तीव्र भावना थी } मन- 
ही-मन वह्‌ कहती कि बड़ी वहन मां वरावर होती है इसलिए जगर गीता 
के जीवन मे सुनीत की ठोकर खाने के वादं खुदी मौर आषा का उजाला 
-फौलने लाह तो उसे इस वात का स्वागत करना चाहिए" । 
उसके विचार्यो का सिलसिला यहां तक पहुंचता तो एक ओर उस 
-गहरा सन्तोण होता कि अपनी छोटी वहन के भरति वह अपना कर्तव्य निभाने 
की पुरी-पूरी कोशिश कररही है, मीर दूसरी तरफ उसे अपने जीवन के 
-मूनेपन का गहरा महसास होने लगता । सवसे वड भैया ये जिनका मामला 
` दुर्भाग्य से लठाई मे पड़ गया भौर उनके हदय पर गहरा धाव छोड़ ग्या । 
दूसरे नम्बर पर खुद थी जिसके रिष्ते का अभी कुछ पता ही नहीं चल रहा 
था। वेशक गीता भौर किशोर रोमान्सके दौरसे गूजर रथे, लेकिन 
` इसका अन्त क्या हीमा । इसके चिपय में भी से कुछ नहीं कहा जा सकता 
था। 
एक रोज दोपहर के समय ममता घर के छोटे से दालान मेँ बैठी अपनी 
माड़ी पर वाडेर टांकं रही थी कि इतने में उसे दरवाज्ञे के वाहर एक 
स्कूटर रुकने की आवाज सुनाई दी ! शायद कोई मिलने वाला उन्दी के घर 
-आ रहाथा। 
माताजी के सिवा उस समय घर में कोई नहीं था । माताजी भी अपनी 
अदित कै अनुसार दिन के खाने के वाद भीतरी कमरे मे सोई पड़ी थीं सौर 
कम-से-कम उद्‌ घण्टे तक उनके उठने.की कोई सम्भावना नहीं थी । उन्हनि 
-भना कर स्ता था कि उन्हं दोपहर को सोते समय हरगिज न जमाया जाए । 
~ कुले मिलाकर दिन मे दो-ढाई घण्टे तके सोए रहने से उनका स्वास्थ्य अच्छा 
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र्टेता धा, दला दीमारम्डरदलेयी। 
ममा गवेके दयम्दे नें क्नोंक्तो भादा युनाईदो! वह 
छंह्न धार कर्के गलियरेमें ते शूउत्वी हृं वद्यमदे में पटच मदं । उसी 
समय विजनी कौ धटी भौ वजी। ममतानेदेा कि पुरी साहव षंटीके 
चटन पर उंगसरौ रडे हए हँ । उन्न साय उनकी वेटीरेखामी यी । 
ममता मृस्करकर उनका स्वागत क्या। पुरौ साट्व तेपु, 
“दा सन्नादटा दिखाई देता है) धरमें बापके प्िवामौर कौर नहींहै 
क्या?” 
“केवल माताजी है । यापर तो जानते ही है कि दिनके भोजन केवाद 
चह जरा टकर सोती र्हु- चते माइए 1“ 
ममतानै रेवा को वाहं मे लेकर प्यार किया मौर फिर वे तीनों सैहन 
मजापटुचे। 
दो-चार इधर-उधर कौ वाते हहं । रेखा ने वच्चो की मादतानुमार 
उल्टना-कूदना मौर कु शोर मचाना दष्ट कर दिया 1 पुरी साष्ट्व वोत, 
“देता, दुम माताजी कौ नीद राव करोगी 1" 
ममता भी कुष्ठ विवदा-सो दिखाईदे रही थी 1 
पुरी साटव को कुठ सू तो बोले, “भीतर बडे कोभीजौनही 
चाटता। वादल धिरे हुए हि मौर उमस भी महसरसहो रहीरै। ष्योन 
टमं पर चलें ) वहां पुली हवा होग । वैसे भो भु छत का मुजायना करना 
दै। ्योक्ति म सोचरहाहुकिऊपरकौी भौ मजिल वनवा दी जाए“ 
""वतिए 1“ 
वास्तवे मे वगता वही होता है जिसकी टत को जीना मही जाता भौर 
म भामतौर पर उसकी छत का पर्योग किया जाता है। मगर पुरी साह्व 
ने दुरैसी ततिकडम सड़ार थौ कि वह वगते का ्वंगल्ला था भौर मकान 
कामकन। यायू कहे सक्ते कि वहं वंगलानुमा मकान था। उन्दोनि 
पहलेसे ही त तक जीना वनवा दिया या । उप्र एक विक्लाल वरस्राती 
भौ थौ । उनके मन में पहं वात थी कि अगर कही से कोई बड़ी रकम हाथ 
सगर मई तौ वह्‌ उपर कौ मंजिल वनवा देगे । पिले कु वर्पो से वह्‌ बीमा 
कम्पनी के एेन्ट का काम फर रहै ये । इसमें उन्हँ काफी सफलता भौ प्राप्त 
इईयी। 
छत पर पटे तो वहां सचमुच हवा के हत्के मोको का महास होने 
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लगा । ज्यो -ज्यों बादल गहरे होते जा रहे थे, त्यो-त्यों हवा मे. ठंडक भी 
वढती जी रही थी । 

कुछ देर तक पुरी साहव ममता को समते रहे कि छत पर कहा-कहां 
कमरा वनेगा, किस-किस तरफ लिड़कियां होगी, किधर को वालकनी वनाई 
जाएगी । इसी दौरान वादलं गहरे होते चले गए । कू गरज ओौर चमक 
भी इसमे शामिल हो गई। 

एकाएक ही मोटी-मौटी वृदं धडाघधड छत पर टकरनि लगीं । वे वर- 
साती कै निकट ये, इसलिए दौड़कर उसके नीचे चले गए । बादल कौ गरज 
ओर विजली की चंमक के साथ-साथ धृआंधार वारिश होने लगी 1 वे एकः 
तरह से वरसाती के नीचे फंसकर रह गए, क्योकि जीना काफी दूरी पर 
धा । एेसी तेज बारिश में जीने तक पहुंचते-पहुंचते वे सिरसे पांव तक भीग 
जाति । खुद ममता तो दूसरे कपड़े पहन सकती थी, परन्तु पूरी साहव ओौरे 
रेखा के लिए कपड़ों का प्रवन्ध नहीं हौ सकता था। इसीलिए ममता चुप 
रह्‌ गई । 

इधर-उधर की वेतुकी वाते होती रहीं । कोई खास विपय तो था नहीं । 

खड़े-खड़ थकान सी महसूस होने लगी तो पुरी साहव ने वरसाती में 
दीवार के साथ खड़ी दो चारपादयां विछ दीं 1 एक पर वह्‌ वैठ गए, भौर 
दूसरी पर ममता । दोनों चारपाइयों मे लगभग वारहु-तेरह फूट का फासला 
था । रेखा दोनों चारपाइयों के नीच में कूदती फिर रही थी । 

एक-दो वार ममता ने देखा कि पुरी साहब की उसकी ओर टकटकी- 
सी वेधी हूर है। वह मह फेरकर छत पर गिरती वृदो को देखने लगी । तो 
भी उसके मन से यहे अहसास नहीं गया करि पुरी साहुव उसकी ओर देसे 
जा रहे है 1 ममता मन-ही-मन में वेचैनी-सी महसूस करने लगी । इतने मे 
रेखा ने हाय फलाकर वरसाती की छत के बाहर निकाल दिया ओर अपने 
हाथ पर वृदे भिरती देखकर हंसने लगी । उसे इस तरह सिलसिला कर 
हंसते हृए देखकर ममता ने एक उचटती नजर पुरी साह्व पर डाली मौर 
धीरे से बोली, “कितनी प्यारी वच्ची है 1" 

यह देखकर कि उस समय पुरी साहव की नजर उसकी मोर नहीं थी 
ममता को कुछ इतमीनान हुमा, लेकिन पुरी साहव का उत्तर सुनकर उसका 
हदय जोर से धड़क उठा । पुरी साहव के शब्द थे, “हां, लेकिन अगर इसे 
एेसी ही प्यारी मां मिल जाए तो कितना अच्छ हो 1 # 
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ममता तत दिमाग कौ लदृको घी 1 वदत पटने दी, विदो कर जव 
चुरी माहव ने उन्ं बंगला सोपा, ममता को कृ माभास होने लगा कि पुरी 
-माहूव किमी खास उदश्यसे ही यह सव कर रदे है । पूरी साद्व देखने मे, 
श्यवह्ारभे, यापी चातयीत भे एमे व्यवितत नहँ छगते ये कि जिन्हं घटिया 
कहा जा सक्ता । फिर भी एक पेखा व्यक्ति जो विघुरहो गौर प्हुली 
लौ से उखकी सन्तान भी हो, वह किती कूवारी सड़कौ को आंखों मे 
जलदौ मे नदी समा मक्ता चाहे धितसी पुख्प ने दो स्वयो को ताक भी दे 
दिपा हो, तेक्िन विधुरन होतो उसे धेैचसरः' अर्यात्‌ कुवास ही समा 
जाता है । पूरे समाजकेये अनुभव लगमग हर व्यक्ति कौ सोच-विचार 
कौष्ाराकासंग वनगणए1 
पुरी साट्वकत दान्दे वातावरण मे गूजते रहे । ममता कै चेहरे से किसी 
श्री प्रतिक्रिया का माभस पुरौ माहव को नही हो पाया । वत्कि उन्दं लगा 
कि उसका चेहर कुर्यादा कठोर या जधिक गम्भीर्‌ हो गया धा । 
पुरी साद्व को लगा कि उन्दरं यट्‌ वात नदौ कहनी चादिए धी 1 यद्यपि 
छभ्टोने मी ममतासे प्रेम नही जतलाया या, लेदिन उनका संक्ततो 
तना स्पष्ट निश्चय हौ चा जिसे ममता जेमी बुद्धिमती लद्कौ सरलतासे 
सममः सकती थो 1 वह्‌ कल्पनाभें भौ ममते हदय को दुःख नही पटू 
चाना चीद्तेये। मगर इस रोमाटिक वातावरण मं उनके मुह ते हृदय भें 
दधी वात निकल ही बाई । नतीजा यह्‌ हुमा कि न तो ममता कुछ वौली 
मौरन रुरो साह्व कोहौ कुछक्ठने का साहसहोपाया।) वे चुपचाप 
वारिद कै समाप्त होने कौ प्रतीक्षाकरे लगे । 
„कृष्ट देर वाद ममता बोली, “अव तो वारिद का लोर क्म होने लया 
ई ^ ष्टा (४ 
पुरी माहव मह्‌ भी कहना चाहते ये कि येरिद इतनी कम नही हई 
किते वरसी से निकलकर घौन के दरबादध तक त्रिना भीमे पटच से) 
मगर वड्‌ बहु सौचकर चुप रहे कि कटी ममता इसका कोई दतरा ही मर्य 
न निकालते । 
यहभी गनीमत यौ कि रेता वहा उपस्थित थो। उसे इस वाठ का 
बहुमान ही नह हो पाया क्ति उसके दोनो वड साथियो के मनकीक्या 
"दसा दौ दी है । वदं बचकेाना दान से इधर-उधर की बाते किए जा रही 
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थी 1 कभी वह्‌ हसती, कभी नाचती मौर कभी शरारत करने लगत्ती 1 
जाखिर वारिशने पुहार का रूप धारण कर लिया । ममत्ता चारपाई 
से उठ खड़ी हुई । यह्‌ महघूस करके कि भव उन्हे नीचे जानादहै' रेवा 
एकदम जीने की ओर दौड पड़ी ! दरभसल वह्‌ वसर्साती मे वेलते-लेलते 
ऊव गई थी। 
ममता मौर पुरी साहव भी जीने की भौर चल दिए ! रेखा तो छागे 
लमाती ऊीने से उतरकर नीचे पहुंच गर्द, मयर जीने कै दरवाजे मेँ घुसते 
ही. पुरी साहव लपककर वढे जौर ममता के अगे जा खड़े हृए कि कहीं वह्‌ 
जल्दी से नीचेन उतर जाए) 
यह्‌ देखकर ममता का हृदय जोर-जौर से धड़कन लगा 1 उसके हदय 
भें भय उत्पन्न हृभा कि कढीं पुरी साहव कोई भौर हरकत तौ नही करने 
वते 1 मगर पुरी साहव ने उसे सोचने का अधिक मौका नहीं दिया, वह्‌ 
धीरे से घोले, “ममता । भाई एम वेरी साँरी । तुम मुके गलत मत्त समभना । 
वर्पो के अकेलेपन ने मेरे जीवन मे एक खोखलापन पदा कर दिया है । इस 
खोखलेपन सौर शून्य के अहसास को काफी असे तक मैने दवाए्‌ रखा । अव 
पुमे महसुस होने लमा कि क वर्पो के वाद जव रेखा पराए धर चली 
नाएगी तो मेरा क्या वनेगा । यह मै मानता हूं कि पने इस निजी कारण 
ति लेकर मुभे इस वात का मधिकार प्राप्तनहीं हो जाताकिर्म तुमसे कोई 
{सी-वैसी वात कहूं । मैने तो जपने मुंह से निकले इन शब्दों की पृष्ठभूमि 
ताने को कोशिश की है! इसे सम्मुख रखते हुए तुम चाहो तो मुभ सच्चे 
च से माफ कर सकती हो -- वस मुभे इतना ही कहना है 1 इस समय 
तुमसे यह भी नहीं पुषटूमा कि तुमने मूभे माफ कियाया नहीं वस इस 
तकी आशा रखंगा कि तुम मेरे इन शब्दों को भुला दोगी ओर हुमारे 
म्बन्ध पहले की भांति ज्यो-के-त्यो वने रहैगे 1” 
पुरी साहव कौ विवशता को महसूस कर तथा उन्हं सच्चे दिल ते 
ज्जित होते देखकर एक वार तो ममता का दिल भी भर आया । 


। पुरी साहव उसके सस्ते से ट्ट गए, भौर वहु जल्दी-जल्दी नीचे उतर ` 
1 | 
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इमं घटना के दस-ग्यारह दिन वाद कमलजीत के घर मे कुछ हलचल- 
स्री मच गई, कारण यह्‌ कि गीता घर में नहीं थी । उसके विस्तर को देखने 
से पता चलता था कि रात वह्‌ उष पर सोई यी! परन्तु सुवह्‌ किंस वक्त 
वह बाहर निकल सई, इसका क्रिस को कुछ ज्ञान नही था 1 साखिर धर 
यानो ने सोचा कि सम्भवतः उतने किशोर के साय माज प्रात.कालही कही 
जाने का प्रोग्राम वनाया हो ! घर वालों से कुछ कटने-सुनने का मौका मही 
मिला तो वह्‌ चुपचाप ही चल दी । ममता वोली, "यह भी हो सकता कि 
वहु जल्द ही लौट भाने वाली हो ¡ इसलिए उसने घर वालो से कुछ कहने 
की विञ्चेप भावश्यकेता ही नही समी हो ।" 

कमलजीत बोला, “भावश्यकता तो है, लेकिन उसके स्वभाव मे वचपना 
यहुत है ! उमे समन्नाना पडेगा कि इस तरह्‌ चुपचाप धर से चल देना ठीक 
नही होता ।" 

यह्‌ सोचकर साढे नौ तफ उन्होने नाणते के समय गीताकेभानेकी 
प्रतीक्षा की । वह्‌ नही भई तो घर वालो ने नाश्ता कर लिया । तव कमल 
जीत पता लगाने के लिए भंजू के घर चला गया । मंजू भपने मकानमेही 
थौ । जव कमलजीत ने उसे गीता के वारेमे वतायातो उने भी माश्च्म 
हआ, वोली, “मुमसे तो गीता या किशोर ने इस सिलप्षिते मे कुछ षहा ही 
नही ॥” 


"इस समय किशोर कहां है ?“ 

"वह घरमे नही है। मगर गीता तो प्रत.कालसे गायवहैन। 
किंदोर लगभग पौन धंटा पहले घर से वाह॒र निकला धा 1“ 

“यह्‌ भौ अजीव वात है । इसका मतलव तो यह्‌ है किं भाज प्रातः- 
काल गीता गौर किशोरका कोई प्रोग्राम नही या। 

किन यह भी तो सम्मवदैकिगीताने किशोर कोही इत विषय 
भे कुछवताराहो) 

"हां, सम्भव तो दै 1 अच्छा ! अवरम वापस जाताहूं। जव किशोर 
सौरे तो उससे' इम विषय मे पूछताछ कर लेना ।” 

“वश्य 1" 

इतनी यातयचीत्त के वाद कमलजीत तो जपने वंगते को लौट साया) 
सभी तक गीता का कु पता मही या! 

भोजन के काफी वाद दाई वजेके करीव किलोर का स्कूटर उनके 
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चंगले के सामने आकर रका ! उसने भीतर पटंचते हौ वताया कि गीता ने 
दस विषय में उससे कुछ नदीं कहा था वहं स्वयं हैरान.था किं गीता कहां 
चली मई । उसे मननं दिकायत थी कि गीताको- कम-से-कम उसमेतो 
वात नहीं छिपानी चाहिए थी । ~ 9 
+ - थोडी देर वैठने के वाद किशोर वापस लौट गमा! उद्‌ घंट मौर 
गुजर गया । इतने में माताजी तहु किया हुमा एक खक्का लेकर बाहर मइ 
खौर उसे ममता की ओर वढति हुए वोलीं, "यह सबका कंसा है ?” 

ममता ने उसे खोलकर देखा तो उसकी आंख फैल गर्द । उसने मांसे 
पूछा, “जापको यह कहां पर मिला ?” । 

“मीत के पलंग के नीचे पड़ा हुजा था!" ध 

कमलजीत भी कुर्सी से उठ खड़ा हुमा, पूछा, “क्या यह्‌ गीता का 
स्वका दै? 

“टं ।' ममता वोली, “लगता है कि वह यह्‌ सवका पलंग के सिरहाने 
के निकट पड़ी तिपाई पर रख गई होगी 1 फिर हवा के कोके से यह्‌ सुक्का 
उड़कर पलंग के नीचे चला गया ओर अव तक हमारी आंखो से मोल 
र्हा! सो भैया ! यह सक्का जापके ही नाम है 1 

कृमलजीत ने जल्दी से स्क्का लेकर पटना आरम्भ किया । लिखा 
थाः 

भया, । > 

आपको मेरे इस तरद्‌ अचानक गायव हो जाने पर आश्चयं तो निश्चय 
ही होगा । परन्तु मँ भी विवश थी । मुभे कुछ के-सूने चिना ही धर छोडना 
पड़ा । : 

चास्तचिकता यह्‌ है कि कुछ लोग ॒जन्मसे ही अभगेहोतेहं।मैभी 
उन्दींमेसे एक हं । वम्ई मे सुनील के हाथों धोखा खाया । लखनऊ पहुंच 
कर मुके महसूस हुआ कि सभी युवक सुनील जसे नहीं होते । किशोर अपने 
चंचल स्वभाव के बावजूद मनका सच्वाहै। इसी विश्वास के कारणम 
उसके इतना निकट पहुंच गई कि जहां से वापस. लौटना लगभग असम्भव 
धा । मगर परसो संध्या के समय आपकी ओौर दीदी की वाते इत्तफाक से 
मेरे कानों में पड़ गई । दीदी आपसे कह रही थी कि वम्व्ईमे आपने जो 
कहा था कि गीता का लखनऊमे सदा के लिए रहना उसके हित के विपरीत 


= 


हीगा, वह्‌ वात सच ही निकली । फिर जापक्री वातो से मुके पता चल गया 
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किसे दीदी गौर किदोर का एक-दूसरे से प्रेम बठताजा रहा थाव 
चीच र्मे जा धमकी । परिणाम यद्‌ भा कि मने अपनी बहन का सुख छीन 
लिया यदि गुम हतेतेही शन वातक्ा चराभी यामा होतात 
हरगिय भपनी दीदौ की तमन्नाओो को याग नही साती । अव, यह्‌ सव 
दरु जान तेने कैः वाद मँ मानो पागल-सी हो उठी । 

कल सारा दिनम इसी समस्या पर सोच-विचार करती रही । अन्त 
मे्मने यही निणेय क्रिया कि मेरा यहां से हट जाना टी भच्छाह। 

दोवेर्ते मौर भी यादरलिए। पहली यहकरिर्ये मात्महत्या करने 
गही जा रही हूं। अगर मँ सात्महत्या कर लूगी तो मेरी दीदीकी मात्मा 
जिन्दगी भरभौरमरने के वाद भी दी च्देगी । अत. इरा विषय में चिन्ता 
करने कौ कोई भावग्यकता नही । दूसरी वात यहे किमे सदाय लिए नही 
जारी ह! म किसी-न-किसी दित सपि सवके पास लौट आङ्गी ! सेर्विन 
सौद उस समये जव दौदी कौ शादी हौ जाएगी 1 

मापमेरा पोष्टा करने की कोदिदा भीन करे, कयीकि आप मुभे नही 
दढ पए । शामद पुत्िस मुभे दूढ निकलि। मगर आप थाने मे पिपोटं 
हेरगिच न फीजिएगा 1 इसमे पर की वदनामी होगी भौर मेरे विषयमे 
गलतत अफवाहिं उद्ेगो । रिपोटे करन फी जावश्यकता भी भयाहै? जवे 
भगवान ने चाहा भं भापसते मा मितूगौ । यच्छा । भव, ग विदा होती हु । 
भेरा कहा-गुना माफ करें । सवको सादर नमस्कार । 

यापकी - गीता। 


एक वार तो कमसजीत ने यह पतर स्वयं पडा भौर फिर पकर दूमरो 
फो सुनाया । फुछ देर मोन छाया रहा ! गाखिर कमलजीत वोता, "नान 
कल लडरियां कितनी भावकं हो गई है । गीता को चाहिए था कि पहने बह 
चर वलो से वाते्ीत करती ! या कम-से-कम मेरे सामने मपनी ममम्या 
रती । यदि वह देषा करती तो इस प्रकार को कदम यटा की 
आवश्यकता ही महसूस न हती । 


गीता गाड़ी में वटी पल-पर-पलघरते दूरहोनीजारहीधौ। विना 
सोये-षममे पहले उसने पटना का टिकट लिया । पटना पहुचकर उमने 
अकारण ही ्िवानकाटिकटते लिया। 
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सिवान कैसी जगह्‌ है ? वहां वह्‌ क्रया करेगी ? वह वहां क्यो जा रही 
है ?--इन सव प्रषनौ पर उसने विचार नहीं किया । वह्‌ तो केवल दूर, 
घर से वहत दूर चली जाना चाहती थी }' 

, जव गाडी सिवान के छोटे-से स्टेशन पर पहुंची तो सूं क्षितिज से 
थोड़ा ही ऊपर रह्‌ गया था । कुली ने उसका छोटा-सा विस्तर ओौर छोटा- 
सा ही सूर्केस उठाकर उसे स्टेशन के वाहर पहुंचा दिया । कुलीसे ही उसे 
पता चला कि सिवान मामूली-ता कस्वा है, स्टेशन से काफी दूरी परहै। 

लिपटे हूए विस्तर पर वैठकर वह इधर-उधर नजर दौड़ाने लगी । 
दो-तीन रिवक्षा वालों ने आकर पूछा कि क्या आपको रिकेशा चाहिएतो 
गीता ने इन्कार केर. दिया ! वह्‌ किसी-न-किसी होरलमें जाकेर ठहर 
सकेती थी 1 भला सिवान जसे कस्वे मेँ होटल भी कहां होगा । इसी उरके 
मारे उसने किसी से होटल के विपय में पृष्ठा नहीं । इस समस्या का दूसरा 
पक्ष यह्‌ था किहोटलदहौया सराय, किसीभी अकेली लड़की का वहां 
जाकर टिकना खतरे से खाली नहीं था । उसकी घवराहट वदती जा रही 
थी । वह रात-भर जहां-की-तहां भी नहीं वदी रहं सकती थी । केवल इस 
भयसे कि यदि घर वालोंने पुलिसमें रिपौटे करदी तोवडे शह॒रके 
होटल में उसका पता लगाना कठिन नहीं होगा, वह्‌ सिवान जंसी जगह भा 
पहुंची । मगर ठेसी जगह्‌ जिन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, इनके ` 
विषय में उसने ठीक से सोचा ही नहीं था । | 
एक हसीन नवयुवती दस-पन्द्रह॒ मिनट से वित्कूल अकेली वैठी थी, 
धीरे-धीरे माने-जाने वालों की नजरें उस पर पड़ने लगीं । किसी भी वड़े 
स्टेशन पर एेसी समस्या उत्पन्न न होती । धीरे-धीरे उसका दिल वैठने 
लगा । इतने में ही उसे एक हसीन नवयुवती जरा दूरी से गुजरती दिलाई 
दी उस पर नजर पड़ते ही गीता विना कू सोचे-समभफे उसकी ओर 
लपकौ मौर आवाज देकर वोली, “वहन जी ! जरा रुकिए 1" 
वह्‌ नौजवान लडकी रुक गई । गीता ने उसके पास पटुचकेर हांपते 
हए कहा, “वहनजी ! कारणवश्ञ याज की रात मुके सिवान में ही काटनी 
पड़गी । यहां पर मेरा कोई परिचित नहीं है । क्या इस सिलसिले मे आप 
मेरी कोई सहायता केर सकेमी ?"" । 
उस लड़की ने गीता पर सिर से पांव तक नजर डाली । उसके मने 
भी कर प्रष्न उठे 1 बह एक अपरिचित लड्कीको धघरन्ने जाएयानले 
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छाए, तया वास्तव मे बह नढकी धी कौन। परन्तु वहां सडे-पडं यद्‌ मारी 
छ्यानवीन करना संभव नही धा । गत्ता कौ यह हत्त थौ बिः भासौमें 
सांभरू ठवडवा माए ये । उम लडकी को शायद इम प्रर दवा घा गई, बौनी, 
५मगर जापक सम्या केवल इतनी ही है कि माप एक रात काटना चाहती 
तोरम निष्वय ही वापी सहामता कर सकती हः" 

कृष्छ मौर मागे कटते-कते अनाम ही वद्‌ वडकी सामोश हो म। 
गतान मटसे उतकादाय अपने दौनो हायोमे तेते हुए कटा, “माप 
यिव कीजिए किम कोई दैसी-वंसी सडको नहह मौर मेरी वहसे 
अप किगी मुमीवत म दरि नही फरमेगी ॥" 

गीता की यह्‌ वाते सुनकर उस लकी फो घोड़ा इतमीनान हभ । 
उसने एक खिता वाते को इदारे से बुलाया ? सामाने रिक पर रयवाकर 
वे दोनो भी वैठगष्ं। सिवा चल दिपाचो गौता मे इमयच्यालेसेकि 
रिका वावा उनकी वातं न सम पाए उस लषकौसे भप्रेखीमै भदा, 
“माप गाडीसेतो नहु उतरी?" 

“नही, मँ मिवानमें ही रहती हं । दर कुछ वच्चो को उनके परपर 
पदनि कै लिए मई थी 1“ 

“अच्छा हा जो भगवान ने सापको भेज दिया, वरान जाने मेरी 
भरया दद्या होती ।“ 

गीता की वतिते उस लडकी को लगाकि षह निश्चयौ किसी 
सच्धे धर की पठी-लिसी तडकी धौ सौर टस समेय किमी मुमीवत का 
{सिकारहौ रही धी । लड़की ने रिदा मे वैटठे-चैठे फुरेद करना उधित नटी 
सममा भोकर उत्ते विश्वास घा कि घर प्हुघकेर यदे भजनवी लडकी सपने 
वपय मे शवः चता देगी । उसने मपना परिचय देते हए कहा, “मेर 
नमि माचा है । मने भने घट पर एक छोटा-मा स्कूल फोन रलाहैनहा 
यच्चौकीषढ़ईभी होती है भौर लडक्रिमीको मलाई मौर बुनाईका 
काम क्षिखाया जाता है । दो धनी घरोमे उनके वच्चो नी टुयुदानमीने 
र्यी है। वस दमी तरह गु होता है । गह छोा-मः मस्व दै, यहः षचँ 
भी बहुत कम ह 1" 

सी प्रकारकी बातोमेवे मजिलितकजा पटूची। र्विगास्कानो 
मीताने देखा कि उसकी मेयक्रान एर बहून दी मामूली मक्ानमरटती 
थी! षस्तव मे उते भकान कहना भी अनुचित वा। भीतर जाक्रणना 
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चल गया कि कहु एक क्वटेर था जिसमें दो कमरे थे 1 एक कमरा लगभग 
वारह फुट चौडा मौर तेरह फुट लम्बा था । दूसरा कमरा चीड़ातौ वरह , 
फुट ही था लेकिन लम्बा बट्ारह्‌ फुट था । ये सव वाते आशा ने स्वयं 
वता । क्वारैर के आगे काफी जगह खाली थी! गीता को यह सममनेमें 
देर नहीं लगी फि आश्ञा छोटे कमरे मे खुद रहती थी ओौर वड़े कमरेमें 
वच्चो को पदाती थी । वाहर वाली खुली जगह के चासो मोर एक ईट की 
ढाई फट ऊंची दीवार वनी हुईं थी । जंग खाया इञा एक छोटा-सा फाटक 
था जिसमे से मुषिकिल से एक रिक्शा गुजर सकता था । 

आक्षा ने गीता का सामान छोटे कमरे मे रखवा दिया । रिक्डा वाला 
सामानं रखकर अर पैसे लेकर बाहर निकल गया । आशा वोली, “पहले 
चाय वनाती हूं--भूख लगी होगी ? ” 

, गीता ने कुछ पकर कटा, “भख तो वड़े जोर कौ. लगी है 1" 

“तो ठीक है । अभी हम एक-एक कप चाय के साथ कुछ विस्कुट खा ` 
लगे । थोड़ी देर मे रामदीन यहां पहुंच जाएगा । वह्‌ मेरा चपरासी है । 
क्वार्टर के पिछली तरफ एक लम्बा-सा वरामदा है । रामदीन अपनी पत्नी 
लक्ष्मी के साथ वरामदेके एक कोने में रहता है । वरामदे के दूसरे कोने मेः 

रसोर्दघर है 1 वहीं पर वे दोनों अपने लिए तथा मेरे लिए खाना तैयार करते 
है । हम एक परिवार की तरह्‌ रहते) जौ मँ खातीहूंसोवे भीखाते 
हैँ। या दूसरे चव्दोंमेंजोवेखतिदैसोर्मै भीखातेती हुं 1" 

ये वाते करने के साथ-साथ आशा मिह के तेल वलि स्टोव पर चाये 
भौ तैयार करती रही । जव तक पानी -उवलता रहा, आशा ने तिपाई पर 
एक फूलदार मेजपोश विछठा दिया ओौर उसके उपर चाय पीने कै लिए 
स्टीलके दो गिलास टिका दिए) । । 

गीता ने एकाएक महसूस किया कि वह्‌ खामख्वाह्‌ हाथ पर हाथ धरे 
वैटी थी । वहं एकदम उठ खड़ी हु ई मौर बोली, “कुछ काम मुभे भीतो 

वतादएु । भाप इतना कुछ कह रदी हैँ ओौर मै वेकार ठी तमाशा देख रही 
| {^ । 9 
- आशानेवेसत्री से हाथ हिलाते हुए जवाव दिया, “वैटिए्-वैटिए ! 
एेसा कौन-सा भारी कामहै 1" ` | 
वे चाय पीने लगीं तो गीता को थोड़ी असुविधा हुई, क्योकि गिलास , 
भे चयि पीने की उठे अदित नहीं थी) उपने रूप्रालसे गिलास क। निचला 
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हस्ता याम लिया भौर होढ वचा-वचाकर तया फक मारमारक्र चामी 
चुस्कियां तेने लगी } नमकीन बौर मीठे विष्ठु्टो के दो डिन्ये माद्याने भ 
परर दिए। वह मृस्कराकर योनी, “कत यापक निए एकः प्यतातै 
जाए ।“ 

गीता उसका मतलव समकर फिर सर गरदं । धीरे से बोली, "मदर्य 
मही धोड़े ही पृही संगो "*-माप पर योक वनकर ।" 

"यहां नहीं रहय तो जाएगी कहां 2“ 

गीता ने एकदम सिर उ्कर बाधा कौ नौर देषा, परन्तु वह्‌ उमकी 
ओरपीठक्एि सिदकीमें से बाहर म्यक रही यौ वास्तवर्भे बा 
ननाम हाय म निए रहल -रहलकर खाय पौ रही धी । जव उमने पलटकर 
अपना बेहया धुमाया तो गीता नै देखा किं उमङ्गे अधरों परप्यार भरी 
मुस्क राट येल टी थी । वह्‌ फिर वौली, “मेरा मततव दै कि जव प्क 
अप स्िवानमेंहै, तव तक तो मापरमेरे यहां ही रहेमी । रहना ही चादिए, 
कयोकरि स्वयं आपने कहा था किं यहां यापका गौर कौं नहीं है । बोम 
यतने की भी आवप्यकता नही है! वच्यो को पृटने्मे आप्र मेरी सद्ापवा 
फर सकती ह । इस प्रकार यापक मन पर यह वो नहीं र्टेया कि माप 
मुप्नकौखा रही है।" 

एकाएक ही गोता दोनी हाय चेहरे पर रखकर सिसकियां भरकर तेने 
लगी । माणा घवपकर उसके पास पटूची, चायका गितास तिपर्पर 
रखा, ओर उसकी दोनो कलाया थामकर पुष्टा, “अरे ! मप रो भयो रही 
है? क्यामेरी किमी वात्तसे भापकेमनकोदुख टमा है? यदि दमी वात 
हैतौर्ग क्षमा चाहती हूं ।" 

द्म पर गीता साद्या देः गते से लिपट गर्द मौर बोली, “नही, नदी, यद्‌ 
तौ जाभारकं्मा 1 आभारका ही रोना है--ग भापकौ पने वारेमे 
सव~क सच्च वता देना चाहती ह 1" 

आशानेप्मार से उसको पीठ पर थपकी देते हए कहा, “इतनी ज्वी 
भ्रीक्याहै! इतना मुके विश्वासहै क्रि बाप किमौ भरने सखानदान की 
धषतीफ लडकी ह । फिलहाल यही कषम है । खाना खाकर जव हम मोनिके 
तिएलौटेमे तो फिर हम प्रकारकी वाते मी होगी 1" ॥ 

“तो लादएु फिर हम रात के खाने का ही कोई काम करे । कोई मन्न 
छोलनो काटनी हो तो दह्‌ कामर्जकरदूमी। 
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"'यतताया न कि यह्‌ काम रामदीन ओर लक्ष्मी कर देते है । उन्होने जौ 
वु घनाना दै सो वना लिया होगा 1 थोड़ी देर के लिए किसी रिष्तेदार के 
घर्गएहै। सौग तो मर्मा-गर्म रोदियां वना र ) चास्तवमेम खाना 
वहत जल्दी खा लेती हं \, वर्योकि यषां मेरे घर भरँ विजली तो है नही । 
लालटेन है, तेल का म्प है । इनसे तो केवल गुजारा ही होता है | लम्पके 
प्रकाश में पद्ने-लिखने का काम करना अपनी आंखों को फोडने के बरावर 
द 1 जल्दी सौ जाती हूं जीर प्रत्तःकाल ही उठ जात्ती हं । कोिदा फर्ती ह 
किसाराकाम दिन मे समाप्त हो जाए} - - 

एतते म वाहरसे वुः खटपट की आवास सुनाई दी तो आखा ने पुकार" 
कार पूषा, “रासदीन, तुम हो षया ?“ 

“हां मालकिन ! 4 

एक बरूढा जादमी दरवा मे आ खडा हुभा । उसने एक नजर गीता 
पर गली ओर पुछा, "रोटी तैयार करे क्या ?" 

षां ! यह्‌ मेरी छोटी बहन है । अभी कुछ समय तक यहीं रहेगी } 
आज रनवे लिए भी रोरी वना देना । सब्जी क्या वनी है ?" , 

“आलू मटर की सच्जी ह, अरहर की दाल है खटाई वाली । उवते 
नवचनल भी ह} 

"वाह ! गजा आ जाएगा } वस तो लक्ष्मीसे कटो कि खटाखट 
रोटियां पका डाले 1” 

रामदीन गया तो लक्ष्मी गीता को देखने आई ओर उससे राम-~राम 
भी कही । ८५ 

गीत्ताको घर का वात्तावरण वहुत अच्छा लमा। खाना भी मक्तेदार 
था । सोने का समय आया तो यह्‌ समस्या उठी कि गौतता को कहां सुलाया 
जाए \ एक फालब्रु चारपाई णी, परन्तु उसकी रस्सी गायव थी. । नई रस्सी 
भगले दिन ही आ सकती थी ! नुननि यही तय हुभा कि दोन लडकरियां 
एक साथरहीसो जाएगी । 

जववेतेटीत्तो मीताने लैभ्पके धीमे प्रक्षे एकः वार फिर सारे 
कमरे का जाया लिया । धीरे-धीरे उसे एहसास होने लगा कि वह्‌ कितनी 
पौमाग्यालिनी है ! यह्‌ सोचकर ही उसका दिल डवा जा रहा धा करि 
पदि स्टेशन पर आशा न भिलती तो उसकी वया दक्षा होती । 

गीता वेअस्तियार बोल उठी, “आक्षा जी, आप मुके अधिक बड़ी 
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नही मी । धायद एक-दो वपं काही अंतर, सेक्नि क्या र्म आपको 
दीदी कट्‌ सक्ती हं ?” 

अदानि उमे हन्कौ-सी यपर देते हृए ग्टा--"अतरतोहै हौ, चदे 
वहुदोही वपंका हो! बेशक मुक दीदी बहो, मौर इसके अनिरिवत शुम" 
काटकर गुममे वात करो । शब्द तुम" मेँ जो अपनापन है, वदं "आप" मे नटी 
है म वड़ो ष्ट्री, तो "तुम" वोलूगी ही।" 

गीता पतटकर मादा के गते से लिपट गई भौर कटने लगी, "दीदी ! 
सभी मुम तुम्हारे पास आए कुठ ही ष्टे गुरे है। परन्तु ठेसा लगता दै 
जैसे हमारा वर्पो पुराना परिचय है । 

आशा बोली, "यहु भी तो सम्भवटै क्रि इमं जन्मा नही तो पिघ्ने 
जन्म का मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता रहा हो 1“ 

पत दो पल मौनः छाया रहा । फिर गीता ने कहना आरम्भ क्रिया, 
ने अभी तक तुम्दे अपने विपय मे बु नही वताया । ओं यही सोच गही, 
थी क्कि वया वता, क्या न वताऊ । परन्तु अवर्गैने निश्चय कर नियाहै 
कि तुम्हु सव-कुछं सच-मच वता दूगी । मेरा नाम गीताहै, मेराजन्म 
लखनञभे हुभा, मौर वही भ पटृती रही । वी° ए० कर चुकी तो वम्बई 
कीएककफमंमे मू नौकरी मिल गई। अपने बडे भाई कमलजीतकी 
आनना भौर आदीर्वाद से मं बम्ब चली गई" “^” 

शस तरह शीता ने सुनीन से अपने सम्बन्ध से भारम्म कर अपने भाग 
निकलने की पूरौ कथा कह गुना । अन्त मे वोनी, "जसा कि मनि वताया, 
एेसा लगता है जैते हम सव भाई-वहनो पर करिसी का श्रापहै। भ्रयाको 
जिसमे प्रेम धा उसने मात्महव्या करली । मु सुनील से लगाव हुमा तो 
निराशा कामद दैखना पडा । लखनऊ पहुचकर जिसे मैने भपनाना चाहा 
उपै मंडी वहन को हानि पहूचती धी । मरे शब्दो मे मेरी बही वहन भी 
निराशाका शिफार हो गर्ई। इसे श्राप नही कटेगे तो मौर वया क्टेगे ।र्म 
उश समय ततम घर नही तौटूमी जवतक्करि बड़ी ब्रहनकौदादीनदहो 
जाए । भगवान जाने मुभे कितने अरसं तक घर से वाहर रहना पडेगा ।" 

आश्वा ने उसके गि प्रष्यारसे हाव फेरत हुए कटा, "चिन्ता मत 
करो! जित तरह रात पत्महो जातीहै अर सूर्यं निकनं आनादहै, उमी 
तरद से निराश्चाकेयेदिन भी घमाप्तहो जाएगे मौर तुम्हार जौवनमे 
उजासा-टी-उजाला हो जाएगा +" 
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. इस तरह मन का वो हल्का हो जाने पर गीता को ऊंव गने लमी } ` 
थोडी ही देर मेँ दोनो लड़कियां गहरी नींद मे डव गदं । 
दूसरे दिन जागने पर गीता अपने आपको विल्कुल हल्की-फुल्की ओर 
स्वस्थ महसूस कर रही थी । 
नहा-धोकर जव वे दोनों नाइ्ता करने वैटीं तो आदाने भी गीता को 
अपने वारे में वहूत कु वताया । अभी उसकी शादी नहीं हुई, मां-बाप दुर 
गाव मे रहते हँ । उनकी आधिक दशा अच्छी नहीं है ओर वह कु रुपया. 
वचाकर अपने मां-वाप ओर छोटे भार्ई-्वहनों की सहायता के लिए भेज 
दिया करती है। 
गीता ने महसूस किया कि आक्षा ने भपने जीवन के कु पक्षों से पर्दा 
नहीं उठाया, लेकिन गीताने भी खामख्वाह्‌ कुरेदने की कोशिश नहीं 
की। । 
` आज्ञा फिर बोली, “गीता, अव तुम उस समय तक मेरे पासही. 
रहोगी, जव तक तुम्हारे घर वाले तुम्हे लेने के लिएन आ जाएं । जैसाकिः 
मैने कल कटा था, अव तुम वच्चो की पट़ारई-लिखाई में मेरी सहायता 
करना ओर हम दोनों बहनो की तरह एक साथ रहेंगी । ५ 


गीता को गायव हुए पांच महीने हौ चूकेथे। घर वालों को उसका 
कोई समाचार नहीं मिला, ओौर न उन्हं कोई समाधान ही सूका। ` 

एक रो वातो-वातों मे दवी जवान से ममता ने भाई को पुरी साहव 
के वारेमे वताया । कमलजीत ने इस सिलसिले मे उससे कुछ नहीं कहा । 
शायद इसलिए कि वह्‌ इसको ममता का व्यवितिगत मामला समभता था ` 
परन्तु एक वात तो स्पष्ट हो गई थी कि यदि ममता पुरी साहवसे शादी 
करना चाहे तो उसके भाई को इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी । 

ममता प्रायः इसी समस्या में उलभ रहती थी ! इसका कोई समा- 
धान नहीं सूम रहा था। समाधान होभीक्यासकताथा! क्िंशोरसे 
दादी का प्रष्न नहीं उरता था, क्योकि गीता उसको चाहती थी । इसके 
अलावा स्वयं किशोर को ममता से शादी करने की कोई इच्छा .नहीं थी 1 
ममता जानती थी कि सिवाय एक-दो वार उसक्रा हाथ थाम लेने के किशोर 
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नतो कभी कोड वातकटी गौरनकभौ कोररेसी हरकत की भिरे 
उपे यह्‌ महसूस हो किः वह उससे शादी करना चाहता दै 1 
पांच महीने गुञ्धर जाने पर भी गीता काकु पतान चन्नातो एक 
सोज भमता ने अलगसे भैया को कहा, “यदि मेरी ष्रादीहोभी जाएुतो 
गीताको इ वातं कां पता कैसे चतेगा 1 उस्ने घर लौटने की यही तो एतं 
लगा र्सरीरैकरिमेर दादी हौ जाने पर वह्‌ लौट आएगी ।* 
कमलजीत वोला, “इसका केवल एक ही उपाय है । चह यह कि हमं 
समाचारपत्रोमें बिना किसी का नाम दिए यह्‌ खवर छापते रटे कि तुम्हारी 
यदी बहन की शादी हौ गई है, मौर अव तुम धर लौट आभो । कोई दूसरा 
इससे छ नही रूमभेगा, न हममे से फिसी का नाम छपेगा, सेक्रम जय 
गीता पदेगी तो वह्‌ समभ जाएगी । तुम जानती हौ हो कि बह लषन 
से छपमे वाला पायनियर' समाचार पत्र विना नागा पदा करती थौ । यदि 
वह्‌ मद्रास या पूना वगैरह नही चली गई तो मास-पास के इलाके में उसे 
"पापमियर' मिल सकता है ।'' 
भव ममता को महसूस हुमा कि इस दुखद स्थिति को समाप्त करने 
फा उपाय तो निकल आया 1 भव वह पुरी साहव के वारे मे वदी गह्‌ राई 
से सोचने लमी 1 सचमुच उनमे कोर्देेव तो नही था । उस्र बहुत षयादा 
नही थौ, दाबल भी यच्छी थी, स्वास्थ्य भी ठीक था। सूपए-पैसे के बति- 
प्ति जायदाद भो थी। मधिक-से-अधिक लोग महु करेगे निः विधुररे 
धादी कर सी 1 दो-चार महीनों तक लोग आपस में कानाफूसी करलेगे । 
सवे दाद कानाषूसी केखेके लिए उन्हे कोई गौर्‌ विषय मिल जाएगा 1 
दोपहर फाखाना हो चूकातो कू देर आराम करनेके वाद जव 
कमलजीत बाहर जाने लगा तो ममताने फशं कौ मोर्‌ देखते हए उससे 
कहा, “यदि सम्भव हो तो उन्हे आज यषां भेज दीजिएगा ।“ 
कमलजीत शब्द “उन्हे का मयं समभ गमा 1 उसने भी ममता की भोर 
देमि चिना उत्तर दिया, “भच्छा मै उनके घर से होता हमा हौ जागा ।“ 
कमलजीतं चला गया मौर ममता चुपचाप आने वाले की प्रतीक्षा 
करन लगो 1 पौन घंटा गुर मया तो उसने सोचा कि सम्भवत पुरी साहव 
भेयाकोधरषपरन मिले हो, परन्तु उसी समय पुरी साटेव बगते के गेट 
पर दिखाई दिए) 
ममता का हदय उछलकर मानो उसके कण्ठ भ फस गया । पुरी साह्व 
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सो देखकर पटुत कभी फेरी हालत न हु धी । 

यह्‌ भीतर आप्‌ तो ममता नै उनका स्वागत किया ओौर उन्दंवरै 
आद्ररौ कसी पर चिंखाया । 

पुरी साह्य भी कष घव राटट गे दिखाई देतेथे। ममताने चायके 
लिए पूषा तो वद्‌ गोले, "फगलजीत गे कहा कि आपने मुभे बुलाया 
ओर फाम भी आवश्यक ष । मुभे घबराहट दो रही दै, पहले कामं वतादए 
स्वाय-वायतोग बादभेभीपी लूंगा)" 

यहु काते रामय पुरी साहूव कै दोनों हाधों की उंगलिसां एक-दुसरे में 
उलभ हु थीः। कभी वह्‌ उंगलियो को कस तेते ओौर कभी दीला छोर 
येते । यह्‌ बहुत नवस दिखा दे रहै थे) 

गमता ने धीरे से षा, “नही, वात कोर एेरी आवश्यक नहीं थी । 
भैनेतोैयारे कहाथाकियदि आपके पसि रगयहो तो थोड़ी देरके 
लिए आज चले आए, वरना किरी दिन भी भ राकते ट|” 

पुरी साब वड़े उत्साह मे आकर वोत, “आप याद करे तो ग अपना 
यर्तव्य रागभेता हं कि पटले आपरो गिल लू । दूसरे कामतो वादे भीहो 
-राकते 1" 

यह्‌ कुफर पुरी साद्य को महर हभ कि उनकै शब्योभें 
भायष्यकता रो कछ अधिक उत्ताह्‌ भर गया धा, तेकिन उनकी यह्‌ वात 
गगता फे गन्‌ फो अच्छी लगी । नजरें भूकाकर दवे स्वरम योली, "कछ 
, गहने पटले आपने उपर पाती गंजिल वनाने का रादा किया था""*“ 

पुरी साह्य ने वात वीच भेँट फाट दी शौर मानौ लपकफर योने) 
"जी, एराएातो धा । रान पूछिए तोभवभी दै । गगर उरा समय आपने 
विक्षेप दिवचस्पी नहीं दिखाए सो गँ संकोच मेँ पड़ गयाकि कहींभा पसे 
नापसन्द तो नहीं फरतीं 1" 

"“नापरन्यगी फी तो कोर वात नहीं । बल्कि भँ तो एन्तजार करती 
रही 9०) 

परी साह्व एक वार फिर ममता के वागय के वीत मेँ हौ कूद षडे, 
“अरे ! आपने बताया पयो नहीं । भव तक दूसरी गंजिल सरी हो ग 
ती । चलिषए विगडाभी तो गु नहीं । अच्छादहीहैकि आपे भी दस 
विषय भें कुछ सोच-विचार फर लिया ह 1” । 

ममता को भव एक प्वा्रड रूभा, योती, “भापफा स्याल ठीक है । भँ 
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द्रा विप पर सोचतौ रही यी । मेरे भी कुछ सुकाव ई"“-“ 

पुरी साहव ने फिर वात काटी, “साप जसा चहँ वनवा सैं) मूके 
उऊपरकी मंजिल किसी यौरको किराए पररमही देनी दहै 1 उसपरभौ माप 
ही का कन्या रहेमा । इसलिए यह तो मच्छाहै कि माप अपनीरुषिके 
अनुसार ऊपर कौ मंजिल वनवा चँ ।” 

“दप्लिए माज यापको मैने खामघ्वाह्‌ कष्ट दिया ।” 

कृष्ट ? कष्ट कसाजी । मै कोईपरायाहं वो यापर" "मेय 
मतलव है, मँ आपको" "जापते." “ 

यह भी गनीमत थी कि वास-पातत उनकी वर्ते कोई नही सुन र्हा 
या। ममता कोमौर कुष्ठ नही सूमा तो वह उघ्कर खड़ी हो गरं ! वहं 
स्वयं नही समर पाई कि बह खड़ी वयो हूरई। पुरी साहव ने इसका दूसरा 
मतलब समा । वह्‌ भी फौरन खड़े होते हुए बोले, “ठीक है, उभर चल- 
कर एक वार फिर जायङातेतेते है) यापभी मुम ठीकसे समभा सकेगी 
किमाप चाहती व्याह!" 

ममता को मानूम नही था'कि उसके खड़े हो जनेसे नया रास्ता 
निकल आएगा । वह्‌ जीने की ओरय्‌ यदी जैसे वह ऊपर जानेके लिएुही 
सदी हई थौ । धीरे-धीरे जीने पर चदृती हुई वह परल-भर को उम्‌ जगह 
रिठ्की जहा से जीना मोड़ लेता था। व पुरी साहव वद्धी तेरी से उपर 
घाएु। लगता था कि वह्‌ ममता को महसूस कराना चाहतेये फिजवभी 
उनमे नवगुवको जंसा दम-खम मौजूद या भौर वह्‌ किसी भौ नवयुवक की 
तरह उ्टलते हुए जीने पर चढ़ सक्ते थे । 

मोडसे धूमकर छत तके पहुंचने कौ वेजाय ममता फिर स्क गर 1 
पुरी साह्व उसके निकट से गुजरकर छत की बोर वदृ, मगरे फिर वह भी 
ठिठककर रक गए । उन्हीने सिर घुमाया गीर पृष्टा, “आप रुक क्यो गई**" 
कया त पर मेरे साय अकेते जाने मे कु सकोच हो रहा है ?” 

पुरी साहवे ने ये शब्द कुछ मजाक ओौर कु गम्भीरता के अंदाज 
कटे । ममता ने चुप रहना उचित नही समभर । उसकी मांच भुकी हुईं थी, 
धीरेत्ते बोली, “पि्ती वार -* 

पुरी साहव ने वात काटते हुए जपनी सफ़ादईं पेच कर दी, "पिटली 
वारकेलिएतो गै बापसेक्षमा माग चुका । इतना समय गजर जाने के 
चादर्मेतो यही समे वैगथाकि आपने मुभेक्षमा करदवियादै, परन्तु 


{तिदूर की तवाद 143 


क्याभव भी" । । 

"नही, एसा नहीं है 1“ ममता ने संगीत भरे स्वरमे उत्तरदिया। 
मन-ही-मन उसे पुरी साहव की घवराहट पर हंसी मा रही थी । सोचने 
लगी कि वास्तव मे वहु सीधे-सादे मनुष्य यथे, भौर नए जमाने के होते हुए 
भी, उन्हे अधिक दांव-पेच नदीं अते ये) 

पुरी साहव ने फिर पूषा, “तो वात क्या है ?“ 

"उस रोज आपने जो वात मुद्षसे कही थी, मेरा मतलव है जिस वात 
के लिए आपने क्षमा चाही थी, चह दरसल मेरी सम मे नहीं आई 

पुरी साहव हंसकर बोले, “चलो, यह्‌ भी अच्छा हुमा} आप समभ 
जातीं तो न जाने आपको कितना बुरा लगता ! “ 

ममता सोचने लगी कि है भगवान, यह तो उल्टी दिला को चल दिए । 
बोली, "यह्‌ तो आपका वहम है कि मैने उस वात का बुरा मानाथा 

“सच ? ” पुरी साहूव चह॒क उठे । 

“दरअसल इतने दिनो से मै यही जानना चाहती थी कि उस वातस 
वास्तव मे मापका मतलव क्या था 1“ 

“वीती वातों को भूल जाइए 1" 

“नही, नही, म तो समभती हं कि हर वात स्पष्ट हो जानी चाहिए 1“ 

“मगर स्पष्टीकरण का लाम क्या? 

ममता चाहत्ती थी कि पुरी साहव फिर से अपनी उस वात को दोह्राएं 
ओौर वह्‌ कुछ हेर-फेर के वाद उसे स्वीकार करने । परन्तु वह्‌ तो इतने 
बौखलाए हुए थे कि उस वात को दोहराने को तयार ही नहीं ये । बोली, 
“मापस मे हेर वात स्पष्ट हो जानी चाहिए ! इस तरह कोई गलतफहमी 
नहीं रहती 1" 8 

कुछ देर तक तो पुरी साहव बोल नहीं पाए । वह्‌ इतना भी नही 
समभ सके कि ममता वास्तव मे यही वति करमेके लिए छन पर आई 
थी । आखिर उन्होने भूमिका वांधनी शुरु की, “क्या कहूं ममता जी ! 
भेरी वच्ची कुछ वर्षो तक जवान हौ जाएगी । लड़की पराया घन तो होती 
ही है। वह्‌ अपनेघरचली जाएगी तो मै अकेला रह जाञंगा । दइसकी 
कल्पनासे ही मेरा दिल वैठ जातारहै। रेखा से आपके प्यार को देखकर 
क्षण~मर को मेरे मनमें ख्याल आया कि शायद आप इसकी सां वनना 
स्वीकार करलं भाप दोनो को एक-दूसरे से लगावहै, गौर दइसीमे मेरा 
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वस्याण भी दो सकता या । बाने वाते डयवने दिनों से मुमे मुक्ति मिल 
जाती । इसीलिए उम रोज मेरी जूवान से वे दाग्दे निकल यए जिनके लिए 
म वहतं लण्ित हूं ।* 

ममता ने महसूस किया कि उसे कोरई-न-कोई ठोस वात कटनी पड़ी, 
रना पुरी साट्व अपनी वौखलाहट मे न जाने वया सममे बैठे । मतः 
उसने कहा, “समे आपके लिए सज्जित होने की कोई बात नहीं थी ।" 

इना कहकर ममता ने एक उचटती हई नजर पुरी साहब पर डाली 
मौर फिर आं भुकाकर घीमे स्वरमे चोली, "भापकौ यह वात मु उती 
समय अच्छी तरह्‌ स्पष्ट कर देनी चाहिए थी, गौर्‌ फिर मुभ इसपर 
सोचने का मौका भी देना चाहिए या 1" 

पुरी साहव फी मर्गा हुई तमन्नायो पर मानो वहार आ गई। 
इकलाते हृए वोले, “सोचने के लिए तो आपको काफी मौका भिलादै1 
सया माप फरिसी निष्कं पर पुव चुकी दै?" 

ममता ने अपनी एक उंगली पर साडी के प्तू को धीरे-धीरे लपेटते 
हए घीमे से कहा, “आपको ततो मैने हमेशा वहू दी अच्छा इन्सान पाया 1 
आपने उस येच बेह वातत कही तो पूरी तरह स्पष्टने होने के यावजदरभ 
उसका कु-कूठ सरथं सममः गई 1 मुम आपको वातत वुरी विस्मुल मही 
लमी लेकिन" 

पुरौ साहव दो जने नीचे उतर भाए ओर ममता के वित्कुल सामने 
खड़े होकर वड़ी त्सुकता से पूषा, "लेकिन क्या ?" 

मै सोच रही थी कि सापकी तुलना मे हमायै माधिक स्थिति बहुत 
कमजोर दै । इसके अतिरिक्त हमारे परिवार की कर्द सौ समस्याएं है 
जिनके ममटमे भं आपको नहीं डालना चाहती थी। गोताकफी णादी 
सामे पडो है। भैया का मामला भी उलट-पलट होकर रह गया. 
ओर" 01, 

भव पुमे साहबने बडी नर्म से थपने दोनो हाय उसवेः वन्धो पर 
रख दिए भौर ददं भरे स्वरमे बोले, “भवा यह्‌ भी वोई यातहै] जव 
मापमेरी हयो गईतो भापकी समस्याएं भी मेरीहौ गद} षने मम 
समभ्नना तो गलक्त वात है । कौन-सा परिवार है जिसे हम प्रकारकी 
समस्याओं का सामना नही फरना पड़ता 1 जव हम सव एक्ट जाएत 
"एक-दूसरे के गुल ख केसायीभी तो बन जाएये । विश्वास शीतिषएुशरि 
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षर 

गीता श्ट उनके गवे ने निपटकर वची, “राया ददी केशाय रटृकरे 

साभ्राकेद्विन त्ने दह येतो तयाम उन्दे पव तिख उत्‌ ॥" 

साश्चा कृ मोचद्धर बोली, “मेरे विचारस तुम उभोबरन चिखो। 

तुम्हारी ओरने मे ऊर्न पत्र लित दूमो1 मुर विष्वानहैतरिमह खदेर 
तुम्दा्देषर्वार्नोनेहौ छगवाईरै, फिर भी सावधान रहमे कौ इशूरत 
है। मु दमयाचकाभी विश्वात्तटैङ्गि तुम्हारी वह बहना विवाहो 
घरूकाटै 1 फिरभी हमे इम वात का सदरूत मिल जाना चाहिए कति उन्न 
म्ह धोता देने $ तिए यह्‌ लवर नही छपवाईहै। 

“भे दीदी । सुम क्रितनी होदिमार हो ) ठीक है, तुम्ही पत्र तितौ)” 

"भी हम “रफडापट' तैर करतेर्हु। फिर उसको ठीक ठंगसे 
विक्ठकर भज दिपा जाएगा 1" 

तो अभी लिखो ।" 
सादा ने डो चेन उठाया भौर निकट पटी कापी पर लिखना शुरू 
स्पा: 

प्रिम महोदय, 

समाचार-पव्रमे मैने एक खवर पदी । उसकी कटिगर सायभेजरटो 
ह ॥ मँ सापको वहन गीता को मच्छो तरह जानती ह । वह यडे आरामे 
षट्‌ रही है । चिन्ता को कोई वात नही । मापका यह्‌ विज्ञापन पटफर 
उमीने मुमि कटा कि म आपको पत्र लिखू । उम्मीद तो यही है कि आपने 
जो कू छापर है वह्‌ सही होया, परन्तु फिर भी वह्‌ इत मामले मे सही 
जानकारी प्राप्त करना चाहती है । पत्र के ऊपरभेग परता लिखा है आप 
चरर्हे तो दम पते पर उत्तर दे सक्ते ह। मं गौताकौओरसे तना सवश्य 
सिसना चाहगी कि सगर उस्नकी यह दातं आपने वास्तव मे पूरी नही फी पतो 
बहे यह॒त्याने छोडकर कहीं मीर चलती जाएगी 1 सर भामते मे उसकां 
मापे कोई समभ्भरैता नही हो सकता । मापते जो कु लिखा है सदि षट्‌ 
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“नही, सादा जी को मने मनो दीदी बना सिया ह । जव प्रं चर्‌ 
चत्री तोपदते पटना षुचो, मोर फिर षरा ्े यहां षती या +” 
५4 तपा, “क्या तुम बाया जोको पहतैमेहौ जाननी 


“विल्करुव नही ! मतो यूं हौ दस जगह्‌ का टिकट कटा कर्‌ स्टेदान 
उत्तर पदी 1 दतफाकसे आक्षा जी मित्त गह) सव से य यहं उने पराम रह 
रही हा 

ममता चौली, "तुम पहले से तो दुवत्ती हो पई हो 1" 

"षर वातो से विघड कर ग घुर तो नहीं रह्‌ मकेती षौ" "माता 
जी ठोक है? पित्नाजौ भोटीक है? भौर सरा परिवार टोट 
ने" 

ममतता पोली, "तुम्हारे चते धाने के याद तुमं स्वयं ही अनुभा सगा 
मोकरि सव कितने सुदा रहे होगे 1" १ 

यमलजीत वोला, “व वीती वातो फो छोडो । ठया है गीतो करि हम 
माज दी तुमह सेकर लौट जाके ! अव तुह इस पर कोहं भाप्रततिमही 
होनी चाहिए ।“ 

उप्त समय गीत्ता चिडको के याहरदेसद्टी षी भैया कौ वति का 
उत्तस्देने फी वनाय वहु चमक कर वोसी, "मादाजी भीमा गदं] 

षमलजीत मौर ममताने कुमी से जया ऊपर उट कर बराहर्की भोर 
नजर ददा] कमनजीत तो एकदम चौक कर रह गया । 

जवे आक्षा दरवाजे में आकरखद़ी टृ तो उसने कम्लजीतत पर एक 
मेर डाली, मगर एेसा लगता धाते वह्‌ उसे जनेती ही नही । गीता 
उषठल कर सदी हौ गई भौर सपक कट मादा का हायि धायते हृषु योप, 
दीदी ! यह्‌ मेरे भषा ! भौर यह रही मेरौ दीदी ममता 1 

यै दोनों भी हाय भोडते हए गुसियो से उट से हए 1 कमलजीत षा 
दिल जितने खोर से दम समय धकः रहा था, उतने ओर ते पटने कभी 
महौ धडका था 1 उसके तन का रोम-रोम पुकार सटा घा, “दोषा { दीपा! 
तुभचिन्दाहो 1" 

परन्तु उसके सूते ठस स्वर तकः नटी निक्त सका 1 ममता भौर 
मीताने फी दीपाको नहौ देखा या! उनके लिए वहम दी पो। 
कमतनीत के हृदप मे पान्ति गोर इतमीनान की एक लहर उरर्दी थी, 
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शादी करने का निश्चय नही किया । वेदाः यह मिनो-तुने ये, एक साय 
भब जाते ये, सेलते भी.ये । सेक्िन न कभी विदोर नैषादी कसे की 
इच्छा प्रकट की, गौर न कभी ममता ने दस वात का यचन्‌ दिया 1 तुमने 
उत रातत जो कुठ मुना वह गलत या! हमारौ बातचीत किसी मौर सन्द 
मेहोद्दीथी तया तुक मौर दी समी । कम-ते-कम हममे तो 
पूना चाहिए या 1" 

ममता नै छोटी बहन फी पीठ पर हाय रखते हए कहा, “रोर केवल 
तुम्ही कौ चाहता है! बह कई वारकट चुकाहै किवहश्षादी करेगातो 
कवत तुम्ही से करेगा । तुम्हारे गामव टौ जाने के वाद दो-तीन रिप्ते माए 
भी तेक्षिनिकिोरने टन्कार कर दिया । हमने तुम्हारे गरे मे यह मशहूर 
कर रघा घा कि तुम फिर मपती नौकरी पर बम्ब चती गर रियोर 
अव भी लसनऊमें दै। हमने उत्ते तुम्हारे विषयमे कु नही वताया । 
यदि वत्ताते तो वह्‌ हमारे साय ही चला भाता । हमने सोचा क्र पते पूरी 
स्थिति काजायचालेसें। 

भदा गीता से कहने लगी, “तुम बेशक आज ही वापस स्ौट जामो, 
क्योकि र भौ यहा यद मधिक दिनो तक नदी रगी । 

गीता को भाण्चयं हुमा, परेशान टोकर योती, “भाप कहा चती 
जार्येगौ ? भाप हमारे साय सखनऊ क्यो नदी चलती ? षहा देम दोनो 
मिनकट बच्ची के लिए स्वूत चात्‌ कर सकेगौ |" 

आसा ये प्यार से उदके कन्ध पर थपफ़ी देते हृए कटा,हनमे मे किमो 
भी घात की सम्भावना नही है । वस, मसम्मव ही सममो । 

ती दीदी, इसका मतलब यह है कि मै आपने अव कभी नही मिल 
सकूगी।" 

«वं जहा भौ जाऊंगी, वहा का पता तुमे लिख भेजी । तुम्हार जव 
जौ चाहे मेरे पास चलौ भाना-अच्छा, ये वतिं तो होती रहेगी । तुम्हे 
खव अपना सामान भी तयार करना है । खाने का प्रबन्ध भी करना पडेगा । 
मेणख्याल है किभाज हूम अपनी षाठदालामे ट्टी कर दे । स्या तक 
तुम लोगों कौ गाड़ी यहां से चतेगी ।” ् 

गीता सामान समेते लगी । आदा मोजन का प्रबन्ध करनेकेतिषु 
रसो की ओर चती गई । कमलजीत ने ममता को द्दारा किया मौरवे 
दोनों उठकर वाहूर निक्ते मौर माम के पेद के नीचे जा सहे हुए 1 





च. - +^ 


तक गीता कौ विद्य कएने के तिए रूर जाएमौ ! हम तीनीं दिनम डे 
टि । ज गाह चल पट़ेमी तो मैः ज्वी से प्रीररस सेकर नीव उतर 
पटंमा। यादे जोहोगा, सौ देखा जाएया 1" 

प्ध्याहृईठोदोरिक्य दुताए गए एकम गता गौरमाया दीप्र 
मौर दरे मं ममता मौर कमतनौत बंठ गए स्थेन पट प्रये तो 
केमल्षजौत चुपके चेदयो टिकट खरीद साया मौर सदकी नवरे दाशर 
उसने वे टिकट ममता को थमा दिए। 

गरादेंने हरी ण्डी दिखाई तो यीवा जो पेते ते ्ी टत भावुक 
षी थी, मारके गतये लगकर रोने सी । फिर मादा स्तेटामं पर 
सदी होकर चलती दूर गदी मे कठी गीता फो रूमात हिता-हिना फर 
दिष्ठानि लगी । उसे एता नदीं चला कि हिन्वे के हिलते टी उफी पीठ पीते 
गराह्मीके दरवाजे में से कव कमतमीत यपने ध्रौस्फेस सित नीचे 
भाया । गाढ़ी नयो से भोक्त हौ गर्तो वह मुदी 1 से्दिन यपे सामने 
कमलजीत को खहे देख कर चरितं रह गई । फिर सम्भत इर बोली, 
[1 ॥\ ॥,) 

ममलजीत के दहाठो पर शरारत भरी मुस्कगहट दिखाई दी, वोता, 
ष्परही शब्द म भी कट्‌ सक्ता हू, तुम ?” 

“बुम्दं यह्‌ शब्द कटने का कोई भधिकार नही दै“ 

“यदि तुमको मधिक्रारदहै तो वह्‌ कों?" 

“तुम भनी बहनो के साय वापमजार्हेये) मेरी नेञरवचाकेर 
मीच उतर आए । इमीलिए मेरे मुटमे सनायास ही षह घम्द निकल 
मया!” 

मुने यह्‌ शम्द कटने का अथिङ्ार स्मलिष है कि पिध्ने कोरईएक 
वपे से तुमने मेरे जीवन के पल-पल मे विप घोल कर रख दिया है 1" 

दीपा ने जल्दी मे दाएट-दारे देखा मौर वत्ती, “यह स्थाने देमी बतो 
के चिए उचित नदीं है।" 

तौ किमी उवित स्यान पर घते जाते है 

“य वुम्टरे साय क्रिसी मौर जगहं नही जाना वाही 1” 

"तो वुम्दास धर ही सदी 1“ 

भतो क्या युम मेरे साथतौटद्दे हो? 

हं । कमा तुम मु घर से बाहर निकाल दोगौ 7" 
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“परन्तु मुमे विशवास कि तुमको यहां पाकर रन्दँ पिल्ल भी 
प्रसन्नता नहीं हषी ।“ वि 

ऋमलनीत कुठ देर तक यपने विचारो मरं श्वा रा यौर पिःर्‌ योना, 
“दीपा } तुम दम वात का अनुमान नही लया क्ली दि व्ह जीवित देम 
कर मुम कितनी प्रसत हदं है 1” 

“यह्‌ पभ्रमन्नता वेकार है, पयोद तुर्हारा-मेरा कोर मम्यन्य नहीं 
रहा ।” 

उम समेय तक दीपा ने दरवाजे का ताता सोन दवियाया मौरवैक्मरे 
मे पटृचचुकेये। 

कमेतजीत गोता, “सम्बन्ध तो फिर स्यापित हौ सक्ते ह)” 

"हुरगि नदीं ! टश टया प्रीया नदी जोड़ा जा मक्ता, भौरयदि 
जुह भी जाए तो उममें दरारतोभाष्ी जती दै।'/ 

“समय पाकर वहु दरार भी गापव हो जाएगी 1" 

“समय ? भवतो प्रिस्टरतुम मुम््को भूम जायो मौर यपने मनने 
५ विचार निकाल दो पि तुम्हार-मेरा मम्बन्ध फिरसेस्यापिनि्ो गकता 

+“ 

“दीपा, भ जानना चाहता हूं कि तुमने मुमने भौर मपने पपार्मदेमा 
भयानकः मजाक भयो किया?” 

“तुमको यह जानने का कु भो बधिकार नही है ।" 

“क्यो नह ? तुम्हारी जुदा षा एक-एक पल मेरे लिए केशा बनकर 
रह्‌ गयाया। किमीभी दिनम गुप्ी भरा कहकदा नदौ सगा सवा।बिमी 
भर रातर्भेप्ररीनीद सो नहौ मका। यह सव तुम्हारे कारण । नाज तुम्ही 
शृहरदीहो किमु किमी वाव का कोदं मधिकार नहीं 1 

दीपा माये पर वत डासकर वोती, “देषो मिस्टर ! एकः वपं पहते 
हुम मूके दुष्य चुके हो । मेने तुम्हारा सावनदी ोदा वरन्‌ नुमने मेप 
साय टो दिया । याज इम प्रकोरमे प्रेम जलाकर मुभे वेवकरफ वनने की 
अोगिष्र मत कतो । मै इम दिपय पर एक छब्द तक नही मूर्नना चाहनी ।" 

फमलजीतं को उमे इय कटु वदान पर एकः वार नो प्रो भा गवा, 
परन्तु उमने महमूम क्रिया क्रि उमकी वातो मे मच्वाईं मौनी) यह 
सोचकर किः भल तरू उसका रोपर धीमा पड जाएगा, उमने कटा “"नच्छा 
दीपा, तुम हम विषय पर वात नहीं करना चादतो नो न मही, परन्तु रान ङ 
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भोजन का तो कोर प्रयन्ध हीना चाहिए \" 

श, म रामदीन से फह्‌ देती टं करि एक न्यच्ति का फालतु खाना भी 
तैयार फरते | 

फमलजीत फीफी हंसी हंसफर वौला, “फालतु मेहमान का फालतू 
साना ! " 

दीपा ने उसकी वात पर को ध्यान नहीं दिया भौर कमरे से बाहर्‌ 
निकल गर्‌ । 

साना तयार हौ गया । दोनों ने चुपचाप भोजन करिया । 

कगलजीत ते अंगड़ाई लेकर कहा, “भव सोने फा क्या प्रबन्ध होमा ?" 

"गीता वाली चारपाई वरामदे में रखवा दूंगी । उसी पर सो जाना। 
जसा कि गे यता चुकी हुं, फल पापा के सायर शायद हवाई जहास दास 
यापत्च दित्ती चनी जाऊं 1 

"हयार जहास सिवान मे तो सही भिलेमा। शायद पटनासे मिल 
जाए 1" 

दीपाने उसकी भोर पूरफर देखते हए कहा, "यह भी सम्भव दहै कि 
पापा पटना से यहां तक कै लिए रैवसी ते आएं । मतलव यह्‌ कि अपना 
प्रयन्ध फर लेना 1" 

फमलजीत शान्त रहा । 

थोडी देर वाद वरामदे मे उसफा विस्तर विछ गया ओर वह्‌ चुपचाप 
उस पर तेट शया । 


सुवह्‌ हरं तो सामान्य रूप से घर फा कामफाज होता रहा । दीपा को 
विवास था कि पापा नापते के समय पहुंच जरेगे । पापा सादे नौ तक नह 
पचे तो दीपा ने फमलजीत से कहा, “तुम नाफ्ता कर लो 1" 

फमलजीत ने पूछा, “क्या तुम अभी पापा फी प्रतीक्षा करोगी ? 

षुं | 

न्तोटीकषट, भी प्रतीक्षा करूंगा 1" 

एस पर पहले तो दीपा कुछ बोलने लगी, फिरन जाने क्या सोचये 
सुप रह्‌ गई । 
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दस वजकरं पचौम निन दै गरखे उचदटुर ह रङ्र 

सामने आकर रकी ! उरमे चे ठ चगोटनं दहर लगड 
बहूव हे मामू से घरपर नडर लो ठो लारकटं इ उन 

सूला रह गया। वह्‌ देबच्तिराररी बड्ड 
सकती है ?" 

कमत्तजीत बाहर माम केपेडके नेषे्तबडः 
हौ वहु उसकी मोर लपका! उेञयैष 
पहुंच गई ओर वहे फौरने ही वोता, 
स्ह दै" 

सेठी पहुते सो कमलजोत गो 
कने पर हाथ रते हृए वोत, “हैन 
कया?" 

“जी नही) मुस तो पवा ही नहं पाकि च रट ठ ईनि 














प्रहु अरा्लम्वीकटानोदै1 जार मठर मद! 

सेटो नाप-नाप कर बदन र्दवे दृट्‌ श्रमे सोर च्म ज् 
सग, "दीपा वहु है?" 

"बह से वह दरवश्रेमे ददो गरदन पटल गष च्य 
पायद रसोर्षरकौ मोर ययो ई।न 








भ नपकेरनिक्ट पट्वी 
कुक्ेदेर तकवे दोनों रट्‌ 

नै कहा, “आइए पया 1 पट्मे 

आपको धतीम्नामे हमने श उ 
“तेकिनिचेदी,ेदोजन्त 






न्नायालगादियादहै। कारण? ति 

"भु यफसोतत इस वात का ६ कि उस समय कमलजीतने मुके 
धादी कणे का विचार ही छोड दिया। कम-से.कम उसेतो मुकपर 
विषा हौना चादिएं था कि र्मे उसके साथ किसी भी स्थिति में रह सकती 
-थी। मगर मु पर मौर मेरी मोहव्वत पर विश्वास करने की वजाय उसने 
मापके मसे मे माकर मेरी मोहव्यत दटुकरा दी 1 आज कमलजीत भी देख 
-सकतादै कि किर तरह भ बडे नीचे स्तर पर जीवन व्यतीत कर सकती हं 1 
"उसका यह्‌ स्याल गल्षत था कर्म सेठ की वेटी होकर उसके साय नही रह्‌ 
-सकूगौ } मगर उसने बह मौका हायसे लो दिया भौर मेरे प्यारको ठोकर 
भार दी। आजं मँ उसे दुकराती हं 1 भँ घादी नहीं कमी 1“ 

मानो अ पूरा वातावरण ही सृन्न होकर रह गया 1 माखिर सेठी 
सूखे केठ से वोले, “पह कसे हौ सक्ता दै वेट ? कोई वाप यपनी वेटी को 
उभ्र-भर भपने घर मं नही धिठा सकता । हेर लडकी को अपना पर वसाना 
ददोता है" 

दीपा तेज स्वरम चोली, "मैने छादी से तो इन्कार नहीं किया 1" 

सेठी टकटकी याधकर बेटी कौ ओर पल-दो-पल देखते रटे, भौर 
फिर पूछा, "तुम यह्‌ कहना नाहूती हो फ तुम शादी तो करोगी लेकिन 
<कमलजीतत के साय नही ?"" 

"भाप ठीक सममे 1" 

"जच्लातोतूम किते क्षादी करोगी २ 

“यह्‌ मँ आप पर छोडती हूं | ५ 

“तो गोया तुम यह चाहती हो किं मे तुम्हारे लिए स्वयं हौ वर दृढ लू 
-आौर फिर तुम दोनो कौ परिचय करा द्‌, ताकि तुम एक-दूसरे को -अच्छी 
-तरह्‌ सम सको ?" 

"जी नही, मुखे परिचय कराने को कोई आवश्यकता नही है । वापस 
सौटकर आप जिस किसी से चाहे मेरा रिष्तातय करदे ¦ मै भपने होने 
चाले पत्तिका चेहरा पादी दौ जाने के वाद ही देखूगी 1 यह्‌ भेरा अन्तिम 
नि्णंयदै 

दतनी वातचीत के वाद वातावरणं मभ्भोर हो गया 1 दीपा फे व्यव- 
दारे लगता था किं वह्‌ जव इत विपय पर कुछ भी बातचीत नही करना 
चाहती थौ । कमलजीव ने भी उसते कु कहना उचित्त नही समा । दसी 
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सदी ते करट रे 
त कसे चाद हमै षटनः चेः ए चल देन रिप 
दषः बोरी "दसि भने अपना छो सोय सामन समेट त्लिणः 


तिराजनक दै 1" 
४ निहषरेदशार कके कहा, "अब इस व्यय परदात्ीति 
रला ही पेकारदै। कृमिकं गुमः यर्‌ इमीनान तौ हत मपाकिदीष 
पित ६ इसका मेरी भात्मा पर वहत वड वौकथाः , 
कमनजौतं को पह शी पता चरला किर केति उसके माब ने 
एकससका दृढ लिफ णा\ वाद्‌ मे चके भौर मडकी कौ पुलाकात श्री 
करा दीम तकवे एकदूषरेको अच्छी वरह समभ सँ । उन्दने एक-दूसरे 
शौ यमन्द क्र लिया। 
यटि कमतजीत बाहा ले अयू भी उससे शादी कलेको हेयारहो 
-जाती,पश्तु कमसत का पन्‌ इतना उखड चुका याकि वदं दादीका 
िकररक नद सतना चाहती या} 
क्तपोर आाई० ए० एर गौ परोक्षा क वाद द्टसू मं भी सप 
प्हा\घव्‌ उत भच्छी नोकपी पितते वाती षो) अपम यहीत्तयहभा 
कविमौकसी पिरि ही सीता से उस पादी कर दीजाए। 
यदि कपो समताया रके भो-वाप कमसनीतके विषम मै विन्ता 


५ ~ > {~ ~~ न्ण्देमे 


प सष ने उर की मंजिल भो वनवा दी पी, शतः ममना अपने 
सिके साय उपर वाली मजिसभें रहती धो मौर उ्तका मारा परिवार 
मवि कौ मचिततिमे रहूताथा। 


दोषा दत्व व म, सेकिन अद उसका जीवन प्ते जषा नहौ 
हाथा (५ चनव मे जाती, न होदसे की सैर करती, शौर 
अपनी ॥ ते मिते उनके घरों को जाती ! वह्‌ साससाय दिन त 
कमे ददती ( समय काटने केलिए या तौ एिकादे्ेमर पर संमीन 
सुनती, पा पू्ङ पदी रहती थौ ! यदि फोर सेतो धर पर मिसे 


निए जाती तो उप्रका दु 
का वु समय भपनो सतीके साप दीक्टजति 


अच्छी तट्‌ जातत वो कि उ पाप बर दूदने के तिएु किदनी 


“पापा! यट हैमया दृन्टा 2“ 

टा [४ 

“क्यो? 

धायाने मिर पूजति टर्‌ यमदूनं दृष्टिर दृद षौ मोरदेमा र्थ 
किरक्दा, “यै वुम्हारी इष्टा पे यनुमार कमतगीवनेनुम्टारी शादी 
करने केत तमारनही था, मेदिन श्मनधतक्ीदीदवियदिदीद्मेयेष 


दद्र नदह त्रो मात्मत्मा कर कृगा-“"वोनो! करमनगोव, वोचो 
1 





यह कद्ते-क्दते वटी कौ नद्रववाकरमेठीनेकमनयीतशदटाय 
मेषह्ामी भररनेकेनिष्‌ इधाणस्िपि। 

मरि यनुमार कमसलजौत फौरन योन खा, चटा 1 तुम्दारेषग 
विष्छुतर ठीक कवेरहै। कने रटयहभी मा्यादवतरादिपा धाद 
दीपाकी तरह केवत धनी हौ नटींदेय्ा दू, वरन मरबमूच माल्या 
केरसूपा "^ 

यहासैसेठजीने बात उठते हुए रटना युष तिमा “मद्या छन 
मेर्गधवरायमा। मनि सौका ङि मयवान नकर, परि ष्यने नयी जनं 
तेमीदो दमक यात्मा भटकती र्टेमी, भौर द्नङ दुमी दिगि का शाप ह्न 
दोनी परपदे" 

महवव्रहौहीष्डी पीङ्किदीपा गोर-जीरत्रद्यं प्रप्य नातो 
हई बाहर निशत गर! कमसजीत उनक पाद याने समानोनेढठजाय्न 
तेकते हुए बोधे, “अमो रटने दो। उमा दिमाग वटून गरमंरिग्ादै। 
थोड़ीही देरवादजववद्‌जराटंदौष्टजएतोनुमय्नेमनानेना। ' 

कमनीय फिर मोरेषर बे रदा। नेट जपने मेनम्बाकु 
भरम समो । पनद्रहु-वीन मिनट दध्वर-व्यर की दातोये गुर भ । तव 
एकः नौकर कमरके भीतरङ्नीश्ममने्ायानोन्ठनी नय्न्मे भटा, 
श्वरपदेखो नो दोषा रहाट! वमर दिव जशन उमम ग्त्एङ्पाप 
बुमार्टै है। पुम्दारी वान मुने कर थगर वह डः वनी्राणनो दोक 
वरना मु वहादेनारर्मे वृदही उनके वृ नाञ्या। 

मौकर "हूत गच्छा' कहकर वता गरदा । बाष्दम मिनट वादौ 
कराया गौर बौना, “मादव, दोपाजीकानी दृद्धप्ताही ना । 

“क्या मतलवे ?“ यट कटने-ज्ट्ने यट नी उटगहेट््‌ 
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तो विसीने दुसट क वारे मे उसे पृछा ही नही वे आपस मे सूव चहकं 
ष्देये। ९ ~ 

कमसजीत एक कुसी पर वैठ गया ओर अपना साय जिस्म ठौसा 
छोड हृए्‌ ममता से कहा, "एक प्यारा चाय तो वना कर लामो \ भेरेषे 
होर गायद ई 1" 

ममता ने उसका वा. यामा भौर अपने साथ ले चली । वह हैरान 
याति वह्‌ से कहा चसीदेसे ज रदी है! वह वद्‌ कर कृं कटने को 
ही धा किएक कमरे के दर्वा पर स्क कर ममता वोली, “भयो, चाम 
का प्याला पीने से थापके होश ठिकाने पर नही आयेगे 1“ 

इससे पूवं कि कमलजीत कर कह पाता, ममता ने दरवाजा खोल कर 
उत भीतर धकेल दिया भौर दरवाङ्धा फिर बन्द कर दिया! 2 

सामने विए्तर पर दीपा दुस्हन के लिवास मे बैठी थी। उसके हठे 
पर मुस्कराहट मौर आंखोमे दारारत कौ चमक थौ । 

कमलजीत की तो यह दषा हुई कि लड़खडा कर मिरे से बाल-बाल 
चचा मौर सहारा लेने के लिए उमनि अपनी पौठ दर्वा के साषलगा 
दी 

दीपा उठ कर उरक पास या खड़ी हुदै मोर सकर योलौ, “पापा 
मौर तुमने मिल कर जो साजिश की, उससे मुमे कों आश्चयं नही हुभा 1 
मैजानतीधीकिपापामेरौणादीतुमष्टौ से करेगे क्योकि उन्दँ भच्छी 
तरह मातम चाकि तुम्हारे सिवापकिसी केस्राय सुदा नहींरह्‌ 
सरकुगी ॥" 

“पृरलतु तुमने अन्त मे आकर यहु वया चमकादे डाला)" 

“चकमे का जवाव चकमेसे ही देना पड़ता है +” 

"मगर तुम यहां पटची केसे ? 

"भेरी सहेलियों ने सार प्रबन्ध कररखाथा। उनमें मे एकनवोने 
तुह उसी समप पहचान लिया या जव तुम इल्हा यनं कर हमारे यहां 
पटे 


“मोह ! तो गोपा वही चुपकेसे तुष्टे वहासेले उड़ोभौरगाड़ीमे 
विढडादिया।“ 


हातो मिस्टर तुम्दारौ पत्नी तो दन गई, लेकिन यह न सममना 
किरम तुम्हरे पाव की जूती वन करे रूम । तुभ्दे हर वात फायदे से करनी 


प्रन षो चाहा । 1८2 


हीगी ००५ 9 = ॥ 
क्रमलजीत ने दाथ उदा कर कहा, “भेर सुमाव यद्‌ हैकितुम सब 
क्या-क्या करना दोगा, ओर क्या- 


वातं एक कागज. पर लिख दो किमु क्य 
क्या नीं कंरना दोगा 1 | 
` . नयह्‌ सुकाव्र. हमको पसन्द भाया । लेकिन तुद वचन देना होगा ` 
कि हमारी.हर.सत स्वीकार करोगे 1 न = 
"तथास्तु 1'~ 1 
“हमे वहत ` जल्द सिवान पहुंच" कर वहां का साय कामं समेटना | 
होगा!" ˆ~ > --; : 
"तथास्तु 
"वाप को फोर तार देनी होमी कि मै यहां "वन.पौस" मौजद हं । 
“तथास्त्‌ 1 
अवर कमलजीत.ते उसे अपन वाजृओ मे उठा लिया आर धीरे से कटा, 
"यदि दुहन कौ.दजाजत हो मै उसे पलंग पर ठ करप्यारकर लू1 


"तथास्तु 1 


